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| - भूमिका 


माण्डुक्योपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसमें 
कुछ बारह मन्त्र हैं । कलेवरकी दृष्टिले पहली दस उपन्तिषदोमे यह 
| सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है। भगवान्‌ 
, |.  गोडपादाचार्यने इसपर कारिकाणँ लिखकर इसका महत्त्व और भी 
॥ | बढ़ा दिया है। कारिका ओर शाङ्करभाष्यके सहित यह उपनिषद्‌ 
अङ्गेतसिद्धान्तरसिकोके लिये परम आद्रणीया हो गयी है। 
गोडपादीय कारिकाओको अद्वेतसिद्धान्तका प्रथम निवन्ध कहा जा 
सकता हे । उंसी ग्रन्थरत्नके आधारपर भगवान्‌ शाङ्कराचायने अद्वत- 
मन्दिरकी स्थापना की थी । यों तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है किन्तु 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
श्रेय आचार्यप्रवर भगवान्‌ शाङ्करको हे ओर उसका मूल ग्रन्थ 
गोडपादीय कारिका है । 


कारिकाकार भगवान्‌ गोडपादाचायंके जीवन तथा जीवन- 
कालके विषयमे विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बँगलामे 
वेदान्तदशनेर इतिहास” के लेखक स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द्जी 
सरस्वतीने उन्हे गोडदेशीय ( बंगाली ) बतलाया है। इस विषयमै 
वहाँ नेष्कम्ये खिद्विकार भगवान्‌ सुरेश्वराचार्यका यह इलोक प्रमाण- 
रूपसे उद्धृत किया गया है-- 


न ॥॥ र ५057 
८ 5 बडे विडे ° = 
एवं गोदेद्राविडेनः पूज्यैरर्थ: प्रभाषितः । 
न अज्ञानमात्रोपाधिः सन्रहमादिरगीश्वरः ॥& 
४ (४। ४४ ) 


साक्षी ( जीव ) हुआ है उस परमार्थ-तत्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय और 
द्रविडदेशीय आचार्योने वणन किया है। [ यहाँ गौडदेशीय आचार्य श्रीगोड- 
पादाचार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचायंजीको । ] 
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भो संन्यासी ही थे । उनके शिष्य श्रीगो दिः 
dr ई गीगोविन्द- 
ये थे और गोविन्दपादाचार्यके शिष्य भगवान्‌ शङ्कराचार्य 
इन जो आचायंवन्दनात्मक मंगलाचरण प्रसिद्ध 
उसमे आरम्भसे लेकर श्रीपझपादाचार्य आदि भगवान्‌ शङ्गरके 


नारायणं पझभवं वसिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रपरादारं च । 
ब्यासं शुकं गौडपदं मदन्तं गोविन्द्योगीन्द्र मथास्य शिष्यम्‌ | 
श्रीशङ्कराचायंमथास्य पद्चपादञ्च इस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं त्रोटकं वातिककारमन्यानस्मदूगुरून्सन्ततमानतोऽस्मि hy 


> हे 
इससे विदित होता हे कि श्रीगोडपादाचार्य भगवान्‌ शुकदेक- 
जीके शिष्य थे । दु 


_ भगवान्‌ गौडपादाचार्यके ग्रन्थोमें उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध 
हैं। उनका एक ग्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो चाणीबि 
तरा एक पू ः हे लाख 
स श्रीरगमूखे प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका महान्‌ योगी 
> हे ~ 
होना सिद्ध होता हे । इनके सिवा उनका रचा हुआ एक सांख्य- 
कारिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु वह उनका रचा हे या 
नहीं-इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद है। अस्तु, हमें तो इस समय 
उनकी कारिकाओपर ही कुछ विचार करना है। 


कारिकाओंकी रचना बड़ी ही उदात्त और ममंस्पर्शिनी हे। 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यम हो सकती है । न्ह 
ऊपर कहा ही जा चुका हे कि वे अद्वेतसिद्धान्तकी आधारशिला 
है । जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्नीताके विषयमै यह प्रसिद्ध हे कि 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे:' उसी प्रकार अङ्क म. 
बोधके लिये यह दृढतापूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र |] 
अन्थरत्नका सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही प्रया गो 
सकता है। इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और. यमते 


* शर्कत्यन्भदायमे शाञ्राध्ययमसे पूर्व आचार्यं और शिष्यगण इस 


मञ्गटाचरणका उच्चारण किया करते ह | 
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संस्थापन-सभीका शास्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है | यह 
एक ही ग्रन्थ मुमुक्षुमोको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है । 


इस ग्रन्थमें चार प्रकरण हें । उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ ओर 
२०० इस प्रकार कुछ २१५ कारिकाएँ हैं । पहला आगम प्रकरण है। 
इसमें सम्पूर्ण माण्डूक्योपनिषद्‌ ओर उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं- 
के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेको प्रयोजनोका वणन करके उनका 
खण्डन किया गया है। कोई भगवानकी इच्छामात्रको रूष्टिमें हेतु 
मानते हैं, कोई काळसे भूतोकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये 
सृष्टि स्वीकार करते हैं और कोई क्रीडाके लिये जगत्की उत्पत्ति 
मानते हें । इन सव पक्षोको अस्वीकार करते हुए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते हैं-- देवस्यैष स्वभावो5यमाप्तकामस्य का स्पृहा (१।९ ) 
अर्थात्‌ पूर्णकाम भगवानको सुष्टिका कोई प्रयोजन नहीं हे; यह तो 
उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है बिना हुआ ही 
भास रहा है । परमार्थदर्डियौका इसके प्रति आदर नहीं होता । 


माण्डूक्योपनिषदूमे ऑकारकी तीन मात्रा अड म्‌ के द्वारा 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण शारीरके अभिमानी विइत, तेजस ओर पराज्ञः 
का वर्णन करते हुए उनका समछ्ि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भे 
यवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति हैं तथा इतके भोग 
स्थूळ, सूक्ष्म और आनन्द हैं । जाग्रदचस्थामें जीव दृक्षिण:नेत्रम रहता 
है। स्वप्नावस्थामे कण्ठमें और सुपु्तिके समय हृद्यंमै रहता है। 
इसीका नाम प्रपञ्च है । परमार्थतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है । उसे ओकारके चतुर्थे 
पाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम 
बिना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपश्चश्रमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये। वह अधिष्टान तुरीय ही हे । तुरीय नित्य, 
शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, स्वात्मा और सर्वसाक्षी है । बह प्रकाशस्वरूप हे, 
उसमे अन्यथाग्रहणरूप स्वप्न और तच्वाग्रहणरूप सुषुप्तिका सर्वथा 
अभाव हे। जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है 


उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वप्न और निद्रासे रहित अद्वैतः 
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तत्वका बोध होता है। इसी वातको आचार्यअ्रवर गोडपाद इस 


प्रकार कहते हैं- 
क क 
खनादिसायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
रजमनिद् मस्वप्नम द्वैतं बुध्यते तदा ॥ 


(१।१६) 


इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निदेश कर जीव और ब्रह्म- 

की एकता तथा प्रपश्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य- 
.पकरणमे उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया हे। वहाँ 
सवस पहल स्वप्नदद्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योकि 
स्वप्नकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविरोषमे होती हे, जिसमें 
स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव 
हे । स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बाहर जाकर स्वाप्न पदार्थोको देखता 
हो--यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमे ही सैकड़ों योजन 
दूरके 44 दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्था मे जिन व्यक्तियों- 
से वह मिळता हे, जाग जानेपर वे र कहते ने तम्हें 
देखा था । इसी जाए न्या पा सक पक 
है र्त र युक्तयासे स्वप्नका मिथ्यात्व 

सिद्ध कर उससे इड्यत्वमे समानता होनेके कारण जाग्रत्कालीन- 
टयका भा मिथ्यात्व प्रतिपादन किया हे । वहाँ यह बतलाया गया 


हे कल जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें चित्तमें कल्पना किये इए पदार्थ 
ha ~ कै 
असल्यैझौर बाहर देखे जानेबाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हें किन्तु 


वस्तुत: क दोना ही असत्य हैं। उसी प्रकार जाग्रदवस्थामै भी 
मानसिक ने इन्द्रियग्राद्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हुँ । 


झे गोः ५०५ 3 ~ 
तू आर स्वप्न दोनो ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध 
यह प्रइन हेता है कि इन चित्तपरिकदिपत और बाह्य दरृश्योंको 
देखता कोन है ? इस मे हे > अल की 
र ` इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-- 


कल्पयत्यात्म कप देवः स्वमायया । 
स एच बुध्यते चेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 
६. 


\ (२। १२) 


\ 


, इस पकार भगवान्‌ गोडपादाचार्येके मतमें प्रपश्चकी प्रतीति 
माथाके ही कारण है। मायाकी महिमाले ही आत्मदेच अव्यक्त 
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चासनारूपसे स्थित भेदसमूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत्‌ 
हे, न असत्‌ है और न सदसत्‌ है; न भिन्न है, न अभिन्न हे ओर न 
भिन्नाभिन्न है; यह न सावयव है, न निरवयव है और न उभयरूप हैं। 
वस्तुतः स्वरूपचिस्म्मुति ही माया है; अतः स्वरूपज्ञानसे ही उसकी 
निवृत्ति होती हे । जिस प्रकार मन्द अन्धकारमें रज्जुतत्त्वका निश्चय 
न होनेपर उसमें सर्प, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प 
हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
है उसी प्रकार मायासोहित जीवको ही भेदप्रपञ्चकी रान्ति हो रही 
; मायाका पर्दा हरते ही एकमात्र अखण्ड, अद्वेत वस्तु ही अवशिष्ट 
ह जाती है । न 


"५५७५८ 


A 


इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद्‌, गुणात्मवाद, 
तस्वात्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, 
घेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों सतवादौका उल्लेख किया 
है। वहाँ वे कहते हैं कि छोकमें गुरुजिसको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते हैं वह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता हे 
और अन्तमे उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन 
विभिन्न भावोसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको 
जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है. 
अर्थात्‌ इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो न. 
स्वप्न, माया और गन्धर्वनगर होते हैं वैसा ही विज्ञजन इस प्रप 
देखते हैं तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आच इस 
कारिकासे दिया है । 


न निरोधो न चोप्पत्तिन बद्ो नच साक: । 
ह 


न सुब्रु्लुनं चे सुक्त इत्येषा पस्माथंता॥ 


(२।३२) 


तात्पर्य यह कि एक अखण्ड चिद्धन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति, प्रळय, बद्ध, साधक, सुसुक्ष और मुक्त किसी भी प्रकारका 
ब्यवहार नहीं हे। यह तत्त्व अत्यन्त दुर्दशा है, क्योकि निरन्तर 
व्यवहार में ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत 
वस्तुतक पहुँचनी बहुत ही कठिन है । जिन वेद्के पारगामी मुन्नि- 
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जनोंके राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं 
उन्हींको इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदका बोध होता है। इसका बोघ 
हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निद्वन्द्र और निर्भय हो जाता हे 
तथा स्तुति, नमस्कार ओर स्वधाकारादि व्यवहारकोटिसे ऊँचा 
उठकर वह देह और आत्मामें हा विश्राम करनेवाला एवं यटच्छालाम- 
सन्तुष्ट हो जाता है। फिर वाहर-भीतर इसी तत्वको ओतप्रोत देख 
वह तस्वमय हो जानेसे उसीमें रमण करता हुआ कभी तत्त्वच्युत 
नहीं होता । 


टा, खे '०*, ~ 
इस प्रकार वेतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वेताभावका प्रतिपादन 
कर किर आगमप्रकरणमें शास्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वेततत्त्वको 
सद्ध ~ __ 
युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरम्भ किया 
गया हे । वहाँ आरस्भमें ही यह मे 
र वतलाया गः 0 
कळ. मम या है कि 'मेरा उपास्य 
है अन्य हूं इस प्रकारका उपासनाश्चित धर्म ज्ञातत्रह्म 
है, कार्यत्रह्म ) में हे; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
के हा ह । अतः कार्यत्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक 
>) च्य आ 0 पं र 
ए” दोह । कनोपनिषद्में भी कई पर्यायोमें मन, वाणी और 
ट्क साक्षीको ही ब्र नेद ते 
हा चतछाकर “नेद यदिदमुपासते’ इस 
वाक्यसे उपास्यका अब्रह्मत्व प्रति हे 
५ वि त्व प्रतिपादन किया गया हे । इस प्रकार 
नदश कर 'अजातिसमतां गतम्‌" अर्थात्‌ समभावमें 


स्थित अज्ञाति- -अजन $) 
अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है-ऐसा कहा है। - 


इसके पश्च काश 
१. न्न भेराकाशादिके दृष्टान्से औपाधिक भेदका उल्लेख 
रण आका णी पीय त्मतत्त्वकी अनुर णे - 
वभ नोय आत्मतत्त्वकी ुत्पत्ति ओर अखंगताका 
क हा यह वतळाया है कि जिस प्रकार एक 
घटाकाश विक्क EN ल 
टाकाश उ कत नही होते उसी प्रका रीवके सुख- 
उले समस्त जीव सुखी या खी हो होते, वल तो 
ट्र आदि आ डे लड ~ ८ a तुतः 
रु CT संसर्ग ही नेद होता । इसी प्रकार आत्माका 
ह दुःखादिसे कभी सम्पर्क न्ह होता। जीवके मरण, 
तन गमन, आगमन क ओर स्थिति आदिसे भी आत्मामें कोई 
लक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात स्थप्नके समान आत्माकी 
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मायासे ही कटिपत हें । अतः आत्मा एक, अघण्ड, अजन्मा और 
निर्लेप है, इसीसे 'एकमेवाद्वितोयम्‌?, इद सब यदयमात्मा? तथा 
*द्वितीयाद्वे भयं भवति’, 'उद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति' आदि 
श्रतियोंसे अभेददष्टिकी प्रशंसा ओर भेददट्टिकी निन्दा की गयी 
है। छान्दोग्योपनिषद्में सत्तिका-घट, अग्नि-विस्फुछिङ्ग और लोह- 
नखनिङ्गन्तनादि दष्टान्तोसे जो सरष्टिका वर्णन किया गया है वह 
जिज्ञासुकी वुद्धिमे प्रपञ्चक बह्मके साथ अभेद विडानेके लिये हे; 
वस्तुतः प्रपञ्चमेद सिद्ध करनेके लिये नहीं हे । अतः सिद्धान्त यही 
है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्ध 
भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व 
उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 
वह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय तो 
नतो सद्वस्तुका जन्म हो सकता है ओर न असतूका ही, क्योंकि 
जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशश्डङ्गके समान 
असत्‌ है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह सारा 
द्वैत मनोदश्यमात्र है। मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वेतकी 
तनिक भी उपलब्धि नहीं होती । 


इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेवर जिस समय चित्त 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता 
है। उसका यह आग्रह निरोधजनित नहीं होता बढ्कि ग्राह्य वस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है। इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या चृत्ति- 
व्याप्ति भी कहते हैं। उस अवस्थाका कारिकाकारने तेतीससे लेकर 
अड्ती सवी कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही बोध- 
स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुक्ला सारा प्रयत्न होता है ओर इसी 
स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है। कारिकाकारने 
इसे 'अस्पर्शायोग' कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते हैं; क्योकि यहाँ अहंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हे 
आत्मनादा दिखायी देता है। यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके 
लिये हे, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति, दुःखक्षय, 
बोध और अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अधीन हें । वह मनोनिग्रह 
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भी बड़े घीरचीरका काम हे। उसके लिये अत्यन्त उत्लाह, अनवरत 
अध्यवसाय और परम घेर्यकी आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकारके 
विघ्न आते हैं । भगवान्‌ कारिकाकारने वयाली ससे लेकर पेंताळीसबीं 
कारिकातक उन विच्नोंकी निवृत्तिके उपाय वतलाये हैं । उनके 
अडसार साधन करते-करते जव चित्त निरुद्ध हो जातः है तो बोधका 
उदय होता है। उस स्थितिका वर्णन आचार्यने लोक ४६ और ४७ से 
> ` ~ ~ i 
किया है। इस प्रकार अद्धततत्त्व आर उसकी उपलब्धिके खाधनोंका 
विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित ग्छोकसे इस प्रकरणका उप संहार 
° > 
करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है-- 


न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । 
कटुस ` सत्यं यत: किंचिन्न जागत 


(३।४८) 


इसके पश्चात्‌ अळातशान्ति नामक चौथे प्रकरणमें आचार्यने 
अन्य मतावळस्वियोंके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हींकी 
युक्तियोंसे उनका खण्डन किया हे। “ळात? शब्दका अर्थ उल्का या 
मसाल है। मसाळको घुमानेपर अग्निको तरह-तरहकी आळृतियां 
दिखायी देती हैं और उसका घुमाना वंद करते ही उनका दिखायी 
देना बंद हो जाता है। यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः चे 
मसाळसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं 
अन्यत्रसे ही उनका आना-जाना होता है। उनकी प्रतीति केवल 
मसालके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनको सत्ता नहीं है। इसी 
मकार यह च्हय-प्रपश्च केवळ मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है 
आर मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही नजाने कहाँ चला जाता 
है। किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित 
हैं; परमार्थदष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है और न लय। इस 
रान्तिका आधार परत्रह्म है, क्योंकि कोई भी रान्ति निराधार नहीं 
हो सकती | अतः रज्जुमे सर्प अथवा शुक्तिमें रजतके समान परत्रह्ममं 
ही इस भपञ्चभ्रमकी प्रतीति हो रही है। यही इस प्रकरणका संक्षिप्त 
तात्पर्य है। इस प्रकरणम आचार्यने सद्दाद, असद्वादे, बीजञाङ्कर- 
सन्ततिवाद, विज्ञानवाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतोका 
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खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है| वे एक ही का रिकामे 
सारे पक्षौकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते है 


[oS 0.0. ल्य 


स्वतो वा परतो वापि न किब्चिद्वस्ठु जायते | 


सदसस्सदसतद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ॥ 


(४।२२ 


थात्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकता ह और 
न किसी अन्यसे ही । जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उसस वहा 
चट कैसे उत्पन्न होगा तथा तैयार हुए घटसे भी कोइ अन्य घट 
अथवा पट कैसे उत्पन्न होगा? यही नहीं, सत्‌-असत्‌ अथवा सद्‌ 
सत्‌-रूपसे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती | जो वस्तु ह उसका 
उत्पत्ति क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे 
उत्पत्ति होगी ? तथा जो है और नहीं भी हे ऐली तो कोई वस्तु हा 
होनी सम्भव नहीं है अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति 
सिद्ध नहीं होती । इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सव प्रकारक 
कार्येकारणभावकी अनुपपत्ति दिखळानेके लिये कहते हे 


नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुकं तथा । 
सच्च सद्धेतुक॑ नास्ति  सद्धेतुकमसत्कुतः ॥ 
(४ । ४०) 


अर्थात्‌ न तो आकाशकुसुमादि असत्‌ कारणवाला कोई 
आकाइाकुसुमादिरूप असत्‌ पदाथै हो सकता हे ओर न एसे 
असत्कारणसे कोई सद्वस्तु दी उत्पन्न हो सकती हे । इसी प्रकार 
घरादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते 
फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा--ऐसी तो सम्भावना ही 
कहाँ है? 


इस प्रकार अनेकों युक्तियोसे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वेतका 
अत्यन्ताभाव अनभव हो गया है ओर जिसने कार्य-कारणभावशून्य 
परमार्थतरवको जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्पसे 
मक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन करते 
हण आचार्य कहते हे" 
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निइत्तस्थाप्रबृत्तथ निश्चला दि तदा स्थितिः। 
विषयः स दि बुद्धानां तत्सास्यमजमद्रवम्‌ ॥ 


(४। ८०) 
झजमनिद्रमखप्ने प्रभात भवति स्वयम्‌ । 


सङ्द्विभातो ह्येष घमो धातुस्वभावत; ॥ 
(४।८१) 


इस प्रकार उस निरालम्ब स्थितिका वर्णन कर भगवान्‌ गोड- 
पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह 
सवेविशेषशून्य परमार्थतर्व अनायास ही आच्छादित हो जाता है 
र फिर बह पर्दा बडी कठिनतासे हटता है। इसीसे यह भगवान्‌ 
अत्यन्त दु्दंश है। इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौन-सी कोरिया 
हे-उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं-- 


अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
चलस्थिरोभयाभावेरावृणोत्येव बालिशः ॥ 
(४ । ८३) 


अर्थात्‌ कोई कहते हैं भगवान्‌ हे”, कोई कहते हैं 'नहीं हे, 
किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है? और कोई कहते हे नहीं है, 
नहीं है” इनमें अस्तिभाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य 
पदाथाँसे विलक्षण हे; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमे कोई 
विशेषता नहीं हे, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और 
नास्ति-नास्तिभाव अभावरूप है । भगवान्‌ इन सभी भावांसे विलक्षण 
हैं, क्योकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं । उस सर्चभावातीत 
भगवानको जो जानता है बही सर्वज्ञ है- सर्वज्ञ इसलिये, कि चह 
सारे प्रप ञ्चके अधिष्टानको जानता हे और जो अधिष्टानको जानता 
उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही। जिसे ऐसा ज्ञान 


©, 
कतव्य शेष नहीं रहता | उसका शम-दम आदि सात्त्विक व्यवहार 
~ ८. ~ 
भी लोकसंग्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है | वस्तुतः उनकी 
गहनगतिका अवगाहन करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है। उन्हींकी 


EE स्थितिको लक्ष्यमे. रखकर भगवानूने श्रीमद्भगवद्दीतामें 
कहा है-- 
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या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 


(२।६९) 


जो संसार संसारी पुरुषोंकी दष्टिमे वसत्य हे उसका घे. 
अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिदूघनसत्तामें उनकी 
अविचल स्थिति रहती है उसतक वहिद॑र्शी अविवेकियोकी दृष्टि नहीं 
पहुंच सकती । इसीसे उनकी दष्टिमे दिन-रातका अन्तर बतलाया- 
गया है । 


इस प्रकार समस्त वादियोंकी कुदृष्टियोका खण्डन कर आचास-. 
ने एक अद्वय अखण्ड तत्वको स्थापित किया है, और अन्तमे उसी- 
की चन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है । वहाँ वे कहते हैं- 


पकट र > ०, 
दुर्दश मतिगम्भीरमर्ज साम्यं विशारदम्‌ । 
बुद्ध्वा पदमनानात्त्रै नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥ 
(४॥ १००) 


इन कारिकाओंके द्वारा भगवान्‌ गौडपादाचार्यने अजातवादकी' 
स्थापना की है। इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊंचे 
अधिकारकी आवश्यकता हे । जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं चे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृद्यङ्गम कर सकते हैं। जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रबण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे-- 
इतना ही नहीं, अपि तु उन्हे हानि होनेकी भी सम्भावना हे, यहः 
तत्त्व अत्यन्त दुर्वोध हे--ऐसा तो खयं आचार्यचरणने ही कह 
दिया हे-'दुर्दशेमतिगम्भीरम्‌? । किन्तु जिस महाभाग महापुरुषकी 
दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती हे उसके लिये फिर कुछ भी 
कर्तव्य नहीं रहता । वह खयं जीवन्मुक्त हो जाता हे और दूसरे 
अधिकारी पुरुषोंको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है। वह महामुनि 
सबका वन्दनीय है, सबका गुरु है ओर सभीका परम सुहृद्‌ 
है। भवान्‌ हमे ऐसे महापुरुषोके चरणकमलोंका आश्रय देकर 
हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करे । 


¬ अचुवादक 
व २१०० 
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हेत-फलके अभिनिवेशमै दोष ०00 


जीवौँका जन्म मायिक है 

आत्माकी अनिवेचनीयता 

द्वेताभावमें स्वप्नका दृष्टान्त ˆ` 

अजाति ही उत्तम सत्य है 

चित्तकी असंगता 

व्यावद्दारिक वस्तु परमार्थतः नहीं द्दोती 

आत्मा अज है--यह कल्पना भी व्यावहारिक है 
द्वेताभावसे जन्माभाव 

विद्वानक्री अमयपदप्रासि 

मनोवृत्तियोकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षाकार 
आस्माकी दुदेशताका हेतु : ` 

परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश 
ज्ञानीका नैष्कम्य 3 

त्रिविध ज्ञेय : 

त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 

जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न हैं 
आत्मतत्त्वनिरूपण २९ 
आत्मज्ञ ही अकृपण है 

आत्मज्ञका महाज्ञानित्व 

जातवादमें दोषप्रद्शन 

आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 


९, अजातवाद्‌ बोद्धदशन नहीं दे 


परमार्थपद-वन्दना . **० “न 
भाष्यकारकतूक वन्दना 
शान्तिपाठ 


नके 
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साण्डूक्यापानषद्‌ बळ 


2 2492 ॥। 
( 


i ओमित्येतदक्षर मिद्‌ ॥ 

| त्येतदक्षरमिद< सचेम्‌ 
| 

। 
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-तस्सड्ग्रमे-ननः 
माण्डूक्योप पुनिषद्‌ 


टन न} 
गौडपादीय ८: न्त्राथे, शाङ्करभाष्य 
और भाष्यार्थसहित 

“HE 
जाग्रदादित्रयोन्सुक्तं जाग्रदादिमयं तथा । 
ओोङ्कारेकखुखंबेद्यं यापदं तन्नमास्यहम्‌ ।। 
“कि 
शान्तिपाठ: ८2८ 


> 
०९7 ही 
क 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्थेमाक्षभियंजत्राः। ` 
खिरेर' अ) _ 9 w Cc ४” ० 
स्थिरेरङ्गस्तुषटुवा २ सस्तनूभिन्पेशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! १ 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमंय वचन सुने । यज्ञकर्ममें समर्थ | 
'होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे स्तुति 
करनेवाले इमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें । त्रिविध 
_ तापक्री शान्ति हो | 
खस्ति न इन्द्रो इदवश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विधपेदा; । 
स्वातिं नत्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
र ॐ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः!!! ` 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टां ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 


Lo 


ब्रहस्पतिज्ञी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


श्ण) ८४०० फक 


U2 He 


Cs oe rt 
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ञ्ाणमन्फकर्णण 
भाष्यकारका मङ्गला चरण 


्ज्ञानांट्प्रतानेः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्‌ 
भुक्त्वा भोगान्स्थविष्टान्पुनरपि घिषणोद्धासितान्कामजन्यान्‌ | 
पीत्वा सर्चान्विशेषान्खपिति मधुरभुङ. मायया भोजयन्नो 
मायासंख्यातुरीयं परमसृतमज ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥१॥ 


जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरर्मियोंके विस्तारसे सम्पूर्ण 


लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रत-अवस्थामें ] स्थूल विषयोंका भोग करनेके 
अनन्तर फिर [ स्वप्नावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण 
भोगोंका पानकर मायासे हम सब जीवोंको भोग कराता हुआ [ स्वयं | 


आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अभृत और 
अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' ( चौथी ) संख्यावाला है, उसे इम 
नमस्कार करते हैं ॥ १॥ 


यो विश्वात्मा विधिज्ञविषयान्‌ प्राइय भोगान्स्थविष्ठान 
पश्चाच्चान्यान्ख्मतिचिभवान्‌ ज्योतिषा स्वेन्न सूक्ष्मान 
सर्वानेतान्पुनरपि शनेः स्वात्मनि स्थापयित्वा 


हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतशुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः॥ २ ॥- 


जो सर्वात्मा [ जाग्रत्‌-अबस्थामें ] शुभाशुभ कर्मजनित स्थूलं भोगोंको 


भोगकर फिर [खप्नकालमें | अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको 
[ सूयं आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाशः 
से भोगता हे और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें खापितकर सम्पूर्ण 
विशेषोंको छोड़कर निगुणरूपसे स्थित हो जाता हें, वह तुरीय परमात्मा | 
हमारी रक्षा करे ॥ २॥ | 


~ 
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शां० भा० ] 


आ[गम-प्रकरण 


र्र 


सकी कसे अस ३ 2 हळ 4३८ और और  # ३ और #ए 9१ 0८9८ 2 0८3 शस शि औ जद और केळे त और हर बै हर और 
सम्बन्धभाष्य 


आमित्येतदक्षर मिदं . सवम । 


अनुबन्ध, तस्योपव्याख्यानं 
विम वेदान्तारथसारसंग्रह- 
भूतमिदं प्रकरण- 


चतुष्टयमोमित्येतदक्षर मिख्याधा- 
रभ्यते। अत एव न प्रथक्सम्बन्धा- 
भिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि | 
यान्थेत् तु वेदान्ते सम्बन्धामि- 
थेय प्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- 
महेन्ति। तथापि प्रकरणब्या- 
चिख्यापुना संक्षेपतो वक्तव्यानि। 

तत्र प्रयोजनवत्साधनाभि- 
ञ्यञ्जकत्वेनामिधेयसम्बद्धं शास्त 
यारम्परयेण बि शिष्टसम्मन्धा भिधेय- 
प्रयोजनवङ्कवाति । कि पुनस्त- 
स्प्रयोजनमितयुच्यते ? रोगा- 
तेस्येव रोगनिवृत्तो स्वस्थता । 
तथा दुःखात्मकस्यात्मनो द्ेत- 


३४ यह अक्षर ही यह सब 
कुछ हे । उसका व्याख्यानरूप तथा 
वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह 
चार प्रकरणोंवाला ग्रन्थ “ओमित्ये- 
तदक्षरमिदम' आदि मन्त्रद्वारा 
आरम्भ किया जाता हे। इसीलिये 
इसके सम्बन्ध, विषय और 
प्रयोजनका प्रथक वर्णन करनेकी. 
आवश्यकता नहीं हे। वेदान्त 
शास््रमें जो-जो सम्बन्ध, विषय और 
प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस 
ग्रन्थमें भी हो सकते हैं। तो भी 
[ व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि ] 
जिन्हें किसी प्रकरण ग्रन्थको 
व्याख्या करनेकी इच्छा हो उन्हें 
संक्षेपसे उनका वर्णन कर ही देना 
चाहिये । 


तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूल 
साधन अभिव्यक्त. करनेके कारण 
अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला शास्र परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनवाला 
हुआ करता हे । अच्छा तो, [ इस 
शाका ] वह क्या प्रयोजन हैं ? 
सो बतलाया जाता हे-जिस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगको 
निवृत्ति होनेषर स्वस्थता होती हे 
उसी प्रकार दुःखाभिमानी 
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्रपश्चोपशमे स्वस्थता | अद्वेत- | आत्माको ठ्रैतप्रपञ्चकी निवृत्ति 


भाबः प्रयोजनम्‌ । 

हेतप्रप्चस्या विद्याकृतत्वा द्वि- 
द्यया तदुपशमः स्यादिति 
ब्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यारम्भः 
क्रियते। “यत्र हि द्ेतमिव भवति’ 
(बृ० उ० २। ४।१४ ) “यत्र 
वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्प- 
स्येदन्योऽन्यद्विजानीयात्‌?? (वृ ० 
उ०४।३।३१) “यत्र वास्य 
सर्वमात्मैवाभृत्तत्केन कं पश्ये- 
त्केन क॑ विजानीयात”( बू० उ० 
२। ४।१४ ) इत्यादिश्रुतिभ्यो- 
इस्याथेस्य सिद्विः । 

तत्र तावदोङ्कारनिणेयाय प्रथमं 


प्रकरणः प्रकरणमागमप्रधानमू, 
आत्मतत्तप्रतिपत्त्यु- 
प्रतिपाद्याथ- पायभूतम्‌ | यस्य 
निरूपणम्‌, देतप्रपश्चस्यो पशमे- 

` ऽद्वेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा- 
दिविकल्पोपशमे रज्जुतच्च- 
्रतिपत्तिस्तस्य इतस्य हेतुतो 


चदुष्टय- 


| होनेपर स्वस्थता मिलती हे । अतः 


अद्वैत भाव ही इसका प्रयोजन हे | 

द्वेतग्रपतञ्न अविद्याजनित हे इस- 
लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही 
हो सकती है । अतः त्रह्मविद्याको 
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका 
आरम्भ किया जाता हे। “जहाँ 
ट्वेतके समान होता हे” “जहाँ 
भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 
दूसरेको देख सकता हे अथवा 


, दूसरा दूसरेको जानता हे” “जहाँ 


इसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो 
गया हे वहाँ यह किसके द्वारा 
किसे देखे? और किसके द्वारा 
किसे जाने ?” इत्यादि श्रुतियोंखे 
इसी घातकी सिद्धि होती है । 

उन ( चारों प्रकरणों ) में पहला 
प्रकरण तो ओङ्कारके स्वरूपका 
निर्णय करनेके लिये है। वह 


आगम-( श्रुति ) प्रधान आर . 


आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपायभूत 
हे। रञ्जुमें सर्पादि विकल्पकी 
निवृत्ति. होनेपर जिस प्रकार 
~ 

रञ्जुके स्वरूपका ज्ञान हो जाता 
है उसी प्रकार जिस ड्वैतप्रपञ्चकी 
LoS वृ ~ 

निवृत्ति होनेपर अद्ठेततत्वका 
~ १०५ हे (> 

घोध होता हे उसी द्ेतका- 
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कत असे के जै उ जज KARKRKKRKKAKKKKKKKKKKAKKKK XKKRRKAKKKK 
वेतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं | युक्तिपूवेक सिथ्यात्व प्रतिपादन 
क थाहतस्यापि | लिये [ वैतश्यनासक | 
परप मच | द्वितीय प्रकरण हे । इसी प्रकार 
वैतथ्यप्रसङ्घप्राप्ती युक्तितस्तथा- | अ्व्तक सी 'मिथ्यात्वका प्रसङ्ग 
त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम्‌ । 


उपस्थित न हो जाय इसलिये युक्ति 
द्वारा उसका सत्यत्व प्रतिपादन 
करनेके लिये तृतीय (अद्वेत ) 
प्रकरण हे । तथा अट्ठेतके सत्यस्व- 
निश्चयके विपक्षी जो अन्य अवे- 
दिक मतान्तर हैं वे परस्पर विरोधी 
होनेके कारण सिथ्या हैं, अतः 
उन्हींकी युक्तियोंसे उनका खण्डन 
करनेके लिये चतुर्थ ( अळात- 
शान्ति) प्रकरण हे । 


अद्वेतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष- 
भूतानि यानि वादा्तराण्यवैदिः 
कानि तेषामन्योन्यविरोधि- 
त्वादतथाथत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 
निराकरणाय चतुथं प्रकरणम्‌ । 
कथं पुनरोङ्कारनिणंय आत्म- 
ओङ्कारस्य तस्प्रतिपच्युपायत्बं 
आग्मप्रतिपत्ति- प्रतिपद्यत इत्युच्यते 
साधनत्वम्‌ ““ओमित्येतत्‌? (क० 
उ० १।२।१५) “एतदा- 
लम्बनम्‌? ( क० उ० १।२। 
१७ ) “एतद्ट सत्यकाम’ ( प्र० 
उ० ५ । २ ) “ओमित्यात्मानं 
युञ्जीत”? ( मैत्यु० ६। २) 
“ओमिति ब्रह्म’ ( ते० उ० 
१।८।१) “ओङ्कार एवेदं 
सवम्‌” ( छा० उ० २। २३ । 
३ ) इत्यादि श्रृतिभ्यः 
रज्ज्वादिरिव सर्पादि- 
ओङ्कारस्य बिक्ल्पस्यास्पदोऽद्वय 
सर्वास्पदत्वम आत्मा परमार्थः 
सम्प्राणादि विकस्पस्या- 


ओङ्कारका निर्णय किसःप्रकार 
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता 
है, सो अब बतलाया जाता द 
५३५ यही [ वह पद ] हे” “यही 
आलम्बन हे” “हे सत्यकाम ! यह 
[जो ओङ्कार है वही पर और 
अपर ब्रह्म है ]? “आत्माका ३३ 
इस प्रकार ध्यान करे” ज्व्यही 
ब्रह्म है” “यह सब ओड्डार ही है.” 
इत्यादि श्रुतियोंसे यही बात जानी 
जाती हे । 

सर्पादि विकल्पकी अघिष्टानभूत 
रज्जु आदिके समान जिस प्रकार 
अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य 
होनेपर भी प्राणादि विकल्पका 
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स्पदो यथा तथा साऽपि 
वाक्प्रपञ्चः प्राणादात्मविकल्प- 
बिषय ओङ्कार एव । स 
चात्मखरूपमेव, तदभिधाय- 
कत्वात्‌ । ओङ्कार बिक्रारशब्दाभि- 
थेयश्च सर्वे: प्राणादिरात्म- 
बिकल्पोऽभिधानव्यतिरेकेण 
नास्ति । “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌” ( छा० उ० ६। १। 
४ ) “तदस्येदं वाचा तन्त्या 
नामभिदामभिः सवं सितम्‌’ 
“स्व हीदं नामानि’ इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः | 

अत आह-- 


०२ 


आश्रय हे उसी प्रकार प्राणादि 
विकल्पको विषय करनेवाला 
सम्पूर्ण वाग्विछास ओंकार ही हे । 
और वह (ओंकार ) आत्माका 
प्रतिपादन करनेवाला होनेसे उसका 
स्वरूप ही हे। तथा ओंकारके 
विकाररूप शब्दोंके प्रतिपाद्य 
आत्माके विकल्परूप समस्त प्राणादि 
भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे भिन्न 
नहीं हैं, जैसा कि “विकार केवल 
वाणीका बिलास और नाममात्र 
हे? “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
वाणीरूप सूत्रद्ारा नाममयी 
डोरीसे व्याप्त हे” “यह सब नाम- 
मय ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 


होता है । 


गी ८5 "९ ७ बे 
इसोलिये कहते ह-- 


ॐ ही सब कुछ है 


ओमिस्ेतदक्षरत्िंद < सव तस्योपव्याख्यानंग | 
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यज्ञान्यत 


ह्लकाठातात तदप्याङ्कार एव ॥ १ ॥ 


१/ 
"सल उघ नो ठपाछ्गा € ( 


-*% यह अक्षर ही सब कुछ हे । यह)जो कुछ भूत, भविष्यत्‌,और 
वर्तमान ह डसीकी-च्यारूम-हे+-इसखिमि-मह- सब ओंकार ही हे । 


सिमो भन्य|त्रिकालातीत -बस्तु है वह भी ओंकार ही है ॥ १॥ 


ओमित्येतदक्षरमिदं सबे- 


यह्‌ अक्षर ही सब कुछ ह्‌ । 


मिति। यदिदमर्थेजातममिधेय- | यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) रूप 
भूतं तस्यामिधानाव्पतिरेकात्‌ , | जितना पदार्थसमूह हे वह अपने 


७० -0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


[ गो० का० ' 


| 
| 
। 
| 


| 
f 
| 
| 
{ 
} 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
। 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


शां० भा० ] 


आगम-प्रकरण 


२५ 


५० ०१ ३८१८ 9८ ७ 9८ ५ 2 ३ ५ १) 2६ 2 2 9९ 2 9९) 9८ 3 2 9 2 ४ 2९ 9 2९ ४ 9 3 9 3 3 9९2, 9 9 १ उ 2९ शर kX 


अमिधानस्य चेसब्ङ्कयविरेका- 
"चोज्ारान्य 
दोङ्कार एवेदं सवंम्‌। परं च 


ब्रझाभिधानामिधेयोपायपूर्वकमेव 


गम्यत इत्योङ्कार एव । 

तस्यैतस्य परापरन्रह्मरूपस्या- 
क्रस्यो मित्येतस्योपव्याख्यानम्‌ 
ब्रह्मप्रतिपत््युपायत्वा दुश्नह्मसमी प- 
तया विस्पष्टं प्रकथनमुपव्याख्यानं 
प्रस्तुत वेदितव्यमिति वाक्यशेषः। 

भूतं भवद्भविष्यदिति काल- 
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार 
एवो्तन्यायतः । . यच्चान्यत्तरि- 
कालातीतं कार्या धिगम्यं काला- 
प्रिच्छेद्यमव्याकृतादि तद्‌- 
प्योङ्कार एब ॥ १ ॥ 


अभिधान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होनेके कारण और सम्पूर्ण अभि- 
घान भी ओंकारसे अभिन्न होनेके 
कारण यह सब कुछ ओंकार ही है । 
परन्नह्म भी अभिधान-अभिधेय 
( वाच्यवाचक ) रूप उपायके द्वारा 
ही जाना जाता है, इसलिये वह 
भी ओंकार ही है । 

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
७ हे, उसका उपव्याख्यान-त्रह्मकी 
प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके 
समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम 
उपव्याख्यान हे-वही यहाँ प्रस्तुत 
जानना चाहिये। इस वाक्यमें 
“प्रस्तुतं बेदितव्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )' यह वाक्यशेष है । 

भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
इन तीनों कालोंसे जो कुछ परि- 
च्छेद्य है वह भी उपयुक्त न्यायसे 
ओंकार ही हे। इसके. सिवा जो 
तीनों कालोंसे परे, अपने कायेसे ही 
विदित होनेवाला और' कासे 
अपरिच्छेद्य अव्याकृत आदि हे वह 
भी ओंकार ही है ॥ १॥ 


+ 
ओकारवाच्य ब्रह्मकी सर्चात्मकता 


अभिधाना भिधेययोरेकत्वेऽप्य- 


वाचक और वाच्यका अभेद 


मिधानाप्राधान्येन निदेशः कृतः । | होनेपर भी वाचककी प्रधानतासे 
ओमित्येतदक्षरमिद सबेमित्यादि। | ही ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है 
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अभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य 
पुनरमिथेयप्राधान्येन निर्दशो- 
ऽमिधाना मिधेययो रेकत्वप्रति- 
पत्यर्थः । इतरथा ह्यभिधान- 
तन्त्राभिधेयप्रतिपत्ति रित्य भिथे- 
यस्याभिधानत्वं गोणमित्याशङ्का 
स्यात्‌ । एकत्वप्रतिपत्तेश्र प्रयो- 
जनमभिधानाभिधेययोरेकेनैव 
प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त- 
द्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति | 
तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा; (मा० उ० ८) 
इति । तदाह-- 


इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया 


हे । वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट ' 


वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
किया हुआ निर्देश वाचक और 
वाच्यका ऐंकत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गौण 
ही होगा-एऐसी आशंका हो सकती 
है। किन्तु वाच्य (ब्रह्म) और 
वाचक ( ओंकार) की एकत्व- 
प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन हे कि 
उन दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक 
साथ लीन करके उनसे विलक्षण 


ब्रह्मको प्राप्त किया जाय | ऐसा ही ' 


“पाद्‌ ही मात्रा हैं और मात्रा ही 
पाद हैं” इस श्रतिसे कहेंगे भी। 


अब वही बात कहते हे 


सवह्यतद्‌ बद्यायमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 


यह -खब- ब्रह्म द्री हे । यह्‌ आत्मा कि ब्रह्म हे। बह यह आत्मा 


चार पादों ( अंशों ) वाला हे॥ २॥ 


सरव द्यतदूत्रह्मे ति । सब यदुक्त- 


मोङ्कारमात्रमिति तदेतद्त्रद्म। तच्च 


ब्रह्म परोक्षाभिद्दितं प्रत्यक्षतो 
विशेषेण निदिशति--अयमात्मा 


यह सब ब्रह्म ही है । अर्थात्‌ यह 


सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
ब्रह्म हे। 
बतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूप- 
से प्रत्यक्षतया यह आत्मा ब्रह्म ६” 


अबतक  पराक्षरूपस 
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ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पाचेन 
_ प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाभि- 
नयेन निर्दिशति-अयमात्मेति । 
सोऽयमास्मोङ्काराभियेयः परापर- 
त्वेन व्यवख्ितश्चतुष्पास्कार्षा- 
पणवन्न गोरिवेति। त्रयाणां 
विश्वादीनां पूर्वपूवेप्रविलापनेन 
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण- 
साधनः पादशब्दः । तुरीयस्प 


पद्यत इति कर्मसाधनः पाद- 
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ऐसा कहकर निर्देश करते है।यह 
अयम्‌' शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त किये जानेवाळे आत्माको 
अपने अन्तरात्मस्वरूपसे अभिनय 
(अंगुलि-निर्देश ) पूवेक अय- 
मात्मा ब्रह्म ऐता कहकर बतलाते 
हैं । ओंकार नामसे कहा ज्ञानवाला 
तथा पर और अपररूपसे व्यवस्थित 
वह यह आत्मा कार्षापणके#समा न 
चार पाद (अंश) बाला है, गाँक 
समान नहीं । विश्व आदि तीन 
पादोंमेंसे क्रमशः पूर्वेपूर्वेका लय 


करते हुए अन्तमें तुरीयन्नह्मका उप- . 


लब्धि होती है । अतः पहले तीच 
पादोंमें “पाद, शब्द करणवाच्य 
हे और तुरीयमें “जो प्राप्त किया 


शब्द! ॥ २ ॥ जाय इस प्रकार कमेवाच्य हैं ॥ २ 
"ल eT 
कथं चतुप्पाखमित्याह- . | वह किस प्रकार चार पादोंवाला 
है सो बतळाते हैं- 
आत्माका प्रथम पाद-वैश्वानर 
जाग > च 
रितस्थानी, बाहष्प्रश्ञः, सता जे एकान- 
विंशतिमुख 
विंशतिमुख; य वैश्वानर प्रथम; पाद ॥ 
), नाहिगली प्रजा वाल! सह अर 


जाम्रत्‌-अवस्था का स्था 
-ऋन्ञ(ाह् विषयोंको प्रकाशित करनेत्ञाली)> सात अङ्गोधाला, उन्नीस 


सुखोंबाला और स्थूलूविपयोक्रा भोक्ता देह वैश्वानर पहला पाद है ॥३॥ 


# किसी देशविशेषमे प्रचलित सिक्केका नाम कार्षापण हे। यह सोलह 
पणका होता है । जिस प्रकार रुपयेमे चार चवन्नी अथवा सेरमें चार पौवे होते हैं 
उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं 
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०८ 
जागरितं स्थानमस्येति 
जागरितथान: । बहिष्पत्ः 


खात्मव्यतिरिक्त विषये प्रज्ञा 
यस्य स बवहिष्पज्ञो बहिविषयेव 
प्रज्ञाविद्याकृतावभासत इत्यर्थः । 
तथा सप्ताज्ञान्यस्य “तस्य ह वा 
एतप्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्थेव 
सुतेजाश्चक्षुिश्वरूपः प्राणः 
पृथग्वर्त्मात्मा संदोहो बहुलो 
` बस्तिरेव रायिः पृथिव्येव पादो” 
( छा० उ० ५।१८।२ ) इत्य- 
परिहोत्रकन्पनाशेषत्वेनाहवनीयो- 
ऽगनिरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता- 
ङ्गानि यस्य स सप्ताङ्ग; । 
तथैको नविंशतिशचुखान्यस्य 
गन्द्रियाणि कमेंन्द्रियाणि च 
द्श 
मना १ बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमिति 
मुखानाव मुखानि तान्युपलब्धि- 
द्वाराणीयथेः, स॒ एखंबिशिष्टो 
वेश्वानरों यथोक्तेद्ररिः शब्दा- 
दोन्स्थूलान्विपपान्थुङक्त इति 


स्थूलयुक्‌ । विश्वेषां नराणा- 
मनेकधा 


वायवश्च प्राणादयः पुत्र 
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जाग्रत-अवस्था जिसका स्थान 
है उसे जागरितस्थान कहते हैं। 
जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोंमें प्रज्ञा 
है उसे बहिष्प्ज्ञ कहते हैं अर्थात्‌ 
जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य 
विषयोंसे सम्बद्ग-सी भासती है । 
इसी प्रकार जिसके सात अङ्गहैं 
अर्थात्‌ “इस उस वैश्वानर आस्मा- 
का य्ुोक सिर हे, सूर्य नेत्र है, 
वायु प्राण हे, आकाश मध्यस्थान 
(देह) हे, अन्न ( अन्नका कारण- 
रूप जळ ) ही मूत्र-स्थान हे और 
प्रथिवी ही चरण है” इस श्रुतिके 
अनुसार अग्निहोत्रकर्पनामें अङ्गः 
भूत होनेके कारण आहवनीय अग्नि 
उसके मुखरूपसे बतलाया गया है । 
इस प्रकार जसक सात अङ्ग ह 
उसे ही सप्ाङ्ग कहते हे । 
तथा जिसके उन्नीस सुख हैं, 
दश तो ज्ञानेन्द्रिय ओर कमें न्द्रिय, 
पाँच प्राणादि वायु तथा मन, बुद्धि 
अहङ्कार और चित्तये जिसके 
मुखके समान मुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 
के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंबाला 
वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोसे शब्द आदि 
स्थूल विषयोंको भोगता हे इसलिये 
वह स्थूलभुक हे । सम्पूर्ण नरोंको 
[अनेक प्रकारकी योनियोंमें] नयन 
( वहन ) करनेके कारण वह 'वैश्वा- 


नयना वानर; । | नर’ कहलाता हे, अथवा वह वित्र 
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यद्वा विश्वश्षासौ नरञ्चेति | ( समस्त ) नररूप है इसलिये 

विश्वानरः । विश्वानर एव | है। विश्वानर ही [स्वार्थमें 
तद्धित अणाप्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 
कहलाता है । समस्त देहोंसे अभिन्न 
होनेके कारण बही पहला पाद हे। 
पारवती पादोंका ज्ञान पहले इसका 
ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये 
यह प्रथम है । 


वैश्वानर: । सर्वे पिण्डात्मानन्य- 
त्वात्‌ स प्रथमः, पादः । 
एतपू्वकतवा दुत्तरपादाधिगमस्य 
प्राथम्यमस्य । 


कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रय-| शङ्का-अयमात्मा ब्रह्म॑’ इस 
श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 
चार पादोंवाला बतलानेका प्रसङ्गः 
था। उसमें युलोकादिको उसके मूर्धा 
आदि अङ्गरूपसे कैसे बतलाने लगे ९ 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
हे, क्योंकि इस आत्माके हारा ही 
अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु- 
ष्पातत्वका प्रतिपादन करना इष्ट हे । 
ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके 
निषेधपूवेक अद्वैतकी सिद्धि हो 
सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक 
आत्मा और आस्मामें सम्पूर्ण भूतोंका 
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मामें 
ही देखता हे ]” इत्यादि श्रुतियोंके 
अर्थका उपसंहार हो सकेगा। नहीं 
तो सांख्यद्शन आदिके समान 
अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्मा: 
का ही दर्शन होगा । ऐसा होनेपर 


गात्मनोऽस्य चतुष्पाच्वे प्रकृते 
दुलोकादीनां मूर्घायङ्गत्वमिति । 

नैष दोषः । सवस्य प्रप- 
वैश्वानरस्य सताङ्ग- श्वस्य साधिदैवि- 


त्वादिप्रतिपादने कस्यानेनात्मना 
हेतुः 
चतुष्पास्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


एवं च सति स्प्रपञ्चोपशमे 
डद्वैतसिद्धिः । सवेभूतखथात्मैको 
दृष्ट: स्यात्‌ सवेभूतानि चात्मनि । 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि’ (६०३० 
६ ) इत्यादिश्रुत्यथे उपसंहतश्चेव॑ 
स्यात्‌ । अन्यथा हि खदेहपरि- 
च्छिन्न एव प्रयगात्मा सांख्या- 
दिमिरिव दष्टः स्यात्तथा च 
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जि FETT ESTE TETETTTLTTTTTTE TTT LETTE 
सत्यद्वेतमिति श्रुतिङ्ृतो | “अह्वेत हे? इस श्रुतिप्रतिपादित 
विशेष भावकी सिद्धि नहीं. होगी; 
क्योंकि सांख्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा 
इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेंगी । 
परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके 
एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही हे । 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का द्युळोक भादिके अङ्गरूपसे आधि- 
दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का सक्ताङ्कर्व प्रतिपादन उचित ही 
है । इसके सिवा [आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक] “तेरा शिर गिर. 
जाता आदि वाक्य भी इसमें हेतु हे। 


न स्यात्‌ , सांख्यादिदशनेना- 
विशेषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां 
. सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम्‌ | अतो 
युक्तमेव स्याध्यात्मिकस्य पिण्डा- 
त्मनो द्युलोकायङ्गत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदैविकेनैकत्वमभिम्रत्य 
सप्ाङ्गत्बवचनम्‌ । “मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्‌” ( छा उ० ५ | 
१२। २) इत्यादिलिङ्गदशंनाचच | 
यहाँ जो विराटके साथ एकत्ब 
प्रतिपादन किया हे वह हिरण्यगर्भ 
और अव्याकृतके एकत्वको उपलक्षित 
करानेके लिये है। मधुत्राह्मणमें ऐसा 
कहा भी हे-“यह जो इस प्रथिवीमें 
तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है . 
तथा यह जो अध्यात्मपुरुष हे [ बे 
दोनों एक हैं।”इत्यादि। कोई विशे- 
घता न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष 


और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 


४ A ही हे । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
एवं च सत्येतत्सिद्धं भविष i न 
द भविष्यति होगा कि सम्पूर्ण द्वेतकी निवृत्ति 


CN ~ (oS 
सवद्वतोपशमे चाद्वतमिति॥३॥ | झेनेपर अठेत ही है ॥ ३॥ 
RR 


विराजेकत्वशुपलक्षणा्थ हिरण्य- 
गर्भाव्याकृतात्मनोः । उक्तं चेत- 
्मधुतराहमणे“यश्चायमस्यां पृथिव्यां 
तेजोमयोऽम्रृतमथः पुरुषो यश्चाय- 
मध्यात्मम्‌”? (बू ०उ० २।५। १) 
इत्यादि । सुघुप्ताव्याकृतयोस्त्वे- 


कत्वं सिद्धमेत्र निविशेषत्वात्‌ । 
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PEE TEES TTT Sn झ सन KKXKKKNNKRAAYYAHYYX सीसी है ते 


आत्माका द्वितीय पाद--तैजस 


स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज+सप्ताड़,एकानावश तिसु से, 


र वितिकततिजसो 


स्थ ष्मा 
स्या 


द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


जगत >7 नत) फा चा 
T हे हानी अनतः सांत अङ्गोंब बाला; उन्नीस 


सुखेताटा,औौर/सझ्म विषयका भोक्ता हैं उह तैजसर्न इसका जदूसर 


पाद ह । 
खप्न; खानमस्य तेजसस्य 
खप्नथानः । जाग्रठञ्चानेक- 


साधना बहिर्विषयेवावभासमाना 
मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं 
संस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा 
संस्कृतं चित्रित इव पटो वाह्य- 
साधनानपेक्षमविद्याकामकर्ममिः 
प्रयमाणं जाग्रददवभासते । तथा 
चोक्तम्‌--अस्य लोकस्य सर्वा- 
वतो मात्रामपादाय” (वृ० उ० 
४॥३॥९ ) इति । तथा “परे 
देवे मनस्येकीभवति?? ( प्रश 
उ० ४।२) इति प्रस्तुत्य 
“अन्नेष देवः खप्ने 
भवति’ (प्र उ०४।५) 
इत्याथवंणे । 


is 


स्वप्न इस तेजसका स्थान 
इसलिये यह स्वप्नस्थानवाला [कहा 
जाता ] है। अनेक साधनवती 
जाग्रस्काळीन। बुद्धि मनका स्फुरण 
मात्र होनेपर भी बाह्यविषय- 
सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई 
मनमें वेसा ही संस्कार उत्पन्न करती 
है। चित्रित वस्नके ससान इस 
प्रकारके संस्कारोंसे युक्त हुआ वह 
मन अविद्या, कामना और कमैके 
कारण बाह्यसाधनकी अपेक्षाके बिना 
ही प्रेरित होकर जाग्रत-सा भासने 
लगता है । ऐसा ही कहा भी हे 
“इस सर्वसाधन-सम्पन्न लोकके 
संस्कार ग्रहण करके [ स्वप्न देखता 


है|” इत्यादि । तथा आथर्वेणश्रुतिमें 
भी [ समस्त इन्द्रियाँ | “परम 


( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव (प्रका- 
शनशील ) मनमें एकरूप हो जाती 
हें” इस प्रकार प्रस्तावना कर कहा है 
“यहाँ-स्वप्नावस्थामें यह देव अपनी 
महिमाका अनुभव करता है।” 
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इात्ट्रयापेक्षयान्तःस्थत्वान्मन- 


सस्तद्वासनारुपा च स्वप्ने प्रज्ञा | 


यस्येत्यन्तःप्रज्ञ: | विषयशून्यायां 
प्रज्ञायां केवलप्रकाशस्वरू पायां 
विषयित्वेन भवतीति तेजसः । | 
विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः 
स्थूलाया भोज्यत्वम्‌ । इह पुनः 
केवला वासनामात्रा प्रज्ञा भोजयेति 
प्रविविक्तो भोग इति। समान- 


मन्यत्‌ । द्वितीयःपादस्तेजसः।।४॥ 
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अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा सन 
अधिक अन्तःस्थ हे, स्वप्नावस्थासें 
जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की 
बासनाके अनुरूप' रहती है; उसे 
अन्तःप्रें्ञ कहते हैं; वह अपनी 
विषयशून्य और केवल प्रकाशस्वरूप 
प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करने- 
वाला) दोनेके कारण 'तैजस' कहा 
जाता हे। विश्व बाह्यविषययुक्त 
होता हे, इसलिये जागरित अवस्था- 
में स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य हे । 
किन्तु तेजसके लिये केवळ वासना- 
मात्र प्रज्ञा भोजनीया हे; इसलिये 
इसका भोग सूक्ष्म हे। शेप अर्थ 
पहळेहीके समान हे। यह तेजस 
ही दूसरा पाद हे ॥ ४ ।| 


——$ क्क १—— 


दशेनादशेनबृच्योस्तच्चाप्रोध- 
लक्षणस्य खापस्य तुल्यत्वात्‌ 
मुषुप्तिग्रहणाथ यत्र सुप्त इत्यादि 
विशेषणम्‌ । अथ वा व्रिष्प्रपि 
स्थानेषु ततच्चाप्रतिबोधलक्षणः 
स्यापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां 


सुषुप्तं विभजते-- 


[तत्त्वज्ञानका अभावरूप] स्वापा- 
वस्थाके दर्शन ( जाग्रदस्थान ) और 
अद्शन ( स्वप्रस्थान ) इन दोनों 
ही वृत्तियोंमें समान होनेके कारण 
सुषुप्ति अबस्थाको [ उससे एथक ] 
अहण करनेके लिये 'यत्र सुप्तः’ 
इत्यादि विशेषण दिये जाते हैं। 
अथवा तीनों ही अवस्थाओंमें तत्त्व- 
का अज्ञानरूप निद्रा समान ही हे 
इसलिये पहले दो स्थानोंसे सुपुप्ति- 
का विभाग करते हें-- 
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rkkkktkkkKRkkkkkkkkkktkkkkkkkkkktkkkkkkkkkkkkkk 
आत्माका तृतीय पाद्‌--प्राज्ञ 


' यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते, न कञ्चन 


‡स्वप्ने पश्यति, तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान, एकीभूतः, 


ज्ञानघन» एवानन्दमयो, ह्यानन्दभुत्रेतोमुखः 
#आङ्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ Ri 

ज्ञिस अवस्थामै सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी -इच्छा-नहीं करता 

-छ्कैस्न कोई वम उ देखता हे,उसे से सुभि कह कलल हे । बह सुपुप्ति स्मा 


वः छर, प्राप्त ITE हुआ हो आनन्वमक- त्न नकि 
स्थानो ¢ बा शाठ्नत्न ह 
आनन्दका भाक्ता: 


ज्ञ्मैतीसरा पाद हे।५।। 
यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
तुप्तो न कञ्चन खप्न पश्यति न समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई 
स्वप्न देखता और न किसी भोगकी 
कश्चन कामं कामयते । न हि | ही इच्छा करता है, क्योंकि पुपुप्ता- 
वस्थामें पहली दोनों अवस्थाओंके 
समान अन्यथा प्रहणरूप स्वप्रदशेन 
स्वसदशंन कामो वा कश्चन विद्यते । अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
तदेतत्सुपुप्तं स्थानमस्येति | होत? गद यह सुपुप्त अवस्था ही 
जिसका स्थान हे उसे सुपुप्थान 
सुषुप्तस्थानः । कहते हैं । 
Re जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
UTR दिन आच्छादित हो जाता हे उसी . 
इेतजातं तथारूपापरित्यागेनावि- | प्रकार पूर्वोक्त दोनों 'स्थानोंमें विभिन्न 
खूपसे प्रतीत होनेवा ला मनका स्फुरण- 
रूपद्वेतसमूह [इस अवस्थामें | प्रपञ्च- 
केसहित अपने उस (विशिष्ट) स्वरूप- 
का त्याग न कर. अज्ञानसे- आच्छा- 
एव स्वझजाग्रन्मनःस्पन्दनानि ' दित हो जाता हे; इसलिये इसे 
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सुपुसे पूवयो रिवान्यथाग्रहणलक्षणं 


वेकापन्नं नेशतमोग्रस्तमिवाहः 


सप्रपश्चमेकी भूत मित्युच्यते । अत 


का कमि पका 


> _ 
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ज्ञानानि घनाभूतानाव सेयमब- | एकीभूत ऐसा कहा जाता हे। अत 


स्थातिवेकरूपत्वात्मज्ञानघन 


उच्यते। यथा रात्रौ नैशेन 


तमसा विभज्यमानं सव घनमिव 


तद्दप्रज्चानघन एवं | एवशब्दान्न 


जात्यन्तरं  प्रज्ञानव्य तिरेकेणा- 
्तीत्यर्थः । 
मनसो बिषयविषय्याकारः 


, स्पत्दचासासदुःखाभावादानन्द मय 


आनन्दप्रायो 
अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 
निरायासस्थितः सुख्पानन्द- 
अगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा 


हीयं स्थितिस्तेनानु भूयत इत्या- 


नन्द्थुक, “एषोऽस्य परम 
आनन्द?” ( बू० उ०४।३। 


३२ ) इति श्रुतेः । 


नानन्द एव । | 


जिस अवस्थामें स्वप्न और जाग्रत्‌- 


से हो जाते हैं, वह यह अवस्था 
अविवेकरूपा होनेके कारण प्रज्ञान- 
घन कही जाती हे। जिस प्रकार 
रात्रिमें रात्रिके अन्धकारसे प्रथक्त्व- 
की प्रतीति न होनेके कारण सम्पूर्ण 


-अपश्च घनीभूत-सा जान पड़ता हे 


उसी प्रकार यह्‌ प्रज्ञानघन ही हे। 
“एव” शब्दसे यह तात्पर्य है कि 
उस समय प्रज्ञानके सिवा कोई 
अन्य जाति नहीं रहती । 

मनका जो विषय और विषयी- 

~ SN 

रूपसे स्फुरित होनेके आयासका 
दुःख हे उसका अभाव होनेके 
कारण यह आनन्दमय अर्थात्‌ 
आनन्द्बहुळ हे; केवल आनन्दभाव 
ही नहीं हे, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं हे; 
जिस प्रकार लोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाला कहा जाता हे, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा 
स्थितिका अनुभव करता हे, इसलिये 
यह आनन्दभुक्‌ कहा जाता है; 


जैसा कि “यह इसका परम आनन्द 
हे” इस श्रुतिसे सिद्ध होता हे । 
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ये मनक स्फुरणरूप परज्ञान घनीभूत 
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स्वम्नादिग्रतियोधचेतः प्रति। स्त्रपरादिज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
द्वारस्वरूप होनेके कारण यह 
चेतोमुख हे । अथवा स्वप्नादिकी 
लक्षणं वा चेतो द्वारं मुखमस्य | प्राप्तिके लिये ज्ञानस्वरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
यह चेतोमुख हे । भूत-भविष्यतूका 
भूतभविष्यज्ज्ञातत्व॑ स्व विषय- | :तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यह 
है, इसलिये यह प्राज्ञ है। सुषुप्त 
होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 
हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते । | 'प्राज्ञ' कहा जाता है। अथवा 
केवल प्रज्ञप्रि( ज्ञान ) मात्र इसीका 
असाधारणरूप हे, इसलिये यह 
धारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो- | प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंकों ( विश्व 
८ और तेजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भी होता हे। वह यह प्राज्ञ ही 
ग्राज्ञस्वतीय; पादः ॥ ५॥ तीसरा पाद है ॥५॥ - 
लाका" 


द्वारीभृतत्वाच्चेतीमुखः । बोध- 


स्वप्ताद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः । 


ज्ञातृत्बमस्यैवेति प्राज्ञ: | सुपुप्तोपि 


अथवा प्रज्ञप्तिमात्रमस्थैवासा- 


विशिष्टमपि बिज्ञानमस्ति। सोऽयं 


प्राञ्ञका सवेकारणत्ख 
एष सर्वेश्वर, एष स्वज्ञ,एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 
ससा यो हि भूतानाम्‌ ॥ ६ ॥ वचा 


यह्‌ है, यह सर्वज्ञ न लए पा अन्तर्यामी है, और/समस्व- 


के ` (समाक | जज फरात्‌) ळा लिक 7हणम 
एष हि स्वरूपोवस्थ/ सर्वेश्वरः अपने स्वरूपमें स्थित यह्‌ (प्राज्ञ) 
साधिदेब्रिकस्य भेदजातस्य सर्वः ही सवेश्वर हे, अर्थात्‌ अधिदेवके 


= _ | सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईइ बए-- 
स्पेशिता नेतस्माज्जात्यन्तरभूतो- | = ( लल तल) 


ऽन्येषामित्र । “प्राणबन्धनं हि है सोम्य ! यह मन (जीव) प्राण 
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सोम्य मनः? ( छा० 3० ६।८। 
. २) इति श्रुतेः | अयमेव हि सर्वस्य 
सबभेदा वस्थो ज्ञातेत्येप सबेज्ञः । 
एधो$न्वर्याम्यन्तरलुप्रविश्य सर्वेषा 
भूतानां नियन्ताप्येष एव | अत 
एव यथोक्तं समेदं जगत््रसृयत 
इत्येष योनिः सवस्य । यत एवं 
प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवाप्ययो हि 


भूतानामेष एव ॥ ६ ॥ 
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(प्राणसंज्ञक ब्रह्म) रूप बन्धनवाला 
हे” इस श्रुतिसे अन्य मता वलम्बियों- 
के सिद्धान्तानुसार [सर्वज्ञ परमेश्वर] 
इस ग्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ 
नहीं हे। सम्पूर्णे भेदमें स्थित हुआ 
यही सबका ज्ञाता है; इसलिये यह 
सर्वज्ञ हे। [अतएव] यह्‌ अन्तर्यामी 
हे अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंके भीतर 
अनुप्रबिष्ट होकर उनका नियमन 
करनेवाला भी यही हैँ। इसीसे 
पूर्वोक्त भेदके सहित सारा जगत्‌ 
उत्पन्न होता हे; इसलिये यही सबका 
कारण हे । क्योंकि ऐसा हे इस- 
लिये यही समस्त 
उत्पत्ति और ल्यस्थान भी हे.॥ ६॥ 


~ PR >. 


एक ही आत्माके तीन भेद्‌ 
[AN ho ~ 
अत्रेते श्‍लोका भवन्ति 
इसी अथमे ये इलोक हैँ - 


` खत्रेतस्मिन्‌ यथोक्तव्थे - एते 
रोका भवन्ति 


यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमे ये शोक 


हे 


बहिष्प्रज्ञो विभुविश्वो ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तेजसः । 
“'घनऽज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा.स्वृतः ॥ शा 

विभु विश्व घहिष्प्रज्ञ है, तेजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घन प्रज्ञ (प्रज्ञा न- 
घन) है । इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता हे ॥ ९॥ 


बहिष्प्रधव इति । पर्यायेण 
त्रिस्थांनत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या 


'बह्दिपप्रज्ञः इत्यादि । इस इलोक- 


का तात्पये यह हे कि क्रमश; तीन 
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प्रतिसन्थानाच खानत्रयव्यतिरि- | खानोंवाला होनेते और मैं बही हूँ 

इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान 

क्तसमेकत्व॑ शुद्धत्वमसङ्गत्यं च | किया जानेके कारण आत्माका तीनों 
स्थानोंसे प्रथस्व, एकत्व, शुद्धत्व ` 

पिद्धमित्यभिप्रायः। मह।मत्थादि-| और असङ्गव्व सिद्ध होता हे, जैसा 

कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन 

दष्टान्तश्रृतेः ॥ १ ॥ | करनेवाली श्रुति बतलाती हे ॥९॥ 


विश्वादिके विभिन्न स्थान 
जागरिताबसायामेव विश्वा- | जाग्रत:अवस्थामें ही विश्व आदि 
दीनां त्रयाणामनुभवप्रदशनार्थो 5- | तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये 
यं कोकः यह जोक कहा जाता है-- 


दक्षिणाक्षिमुखे बिश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः। 
आकाशे च हृदि प्राज्ञखिधा देहे व्यवस्थितः॥ २ ॥ 


दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है; तैजस मनके भीतर रहता हे, 
प्राज्ञ हृदयाकाशमें उपलब्ध होता हे । इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] 
शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित हे ॥ २॥ 
दक्षिणमक्षयेत्र मुखं तस्मित्‌- | दक्षिण नेत्र ही सुख (उपलब्धिः 
का स्थान ) हे; उसीमें प्रधानतासे 
स्थूल पदार्थाके साक्षी विश्वका 
« ते ८ (सच ज i वे भै ~ हि 
ऽनुभूयते । “इन्धो ह वे नामेप | अनुभव होता हे । यह्‌ जो दक्षिण 
VP TORT RSS TS TR ि पस 


प्राधान्येन दरष्टा स्थूलानां विश्वो- 


& जिस प्रकार किसी नदीमें रहनेवाला कोई बळ्वान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहसे 
विचलित न होकर उसके दोनों तटपर आता जाता रहता है; किन्तु उन 
तटोसे पृथक्‌ होनेके कारण उनके गुण-दोषोसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई बडा पक्षी आकाशमै स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न 
और जाग्रत्‌ दोनों स्थानोमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असङ्ग और शुद्ध है 
ऐसा मानना उचित ही है । (देखिये बृ उ. ४। ३ । १८-१९ ) 
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यांऽय दाधषिणेडक्षन्पुर्पः/ (वृ 
उ० ४ | २। २ ) इति श्रुतेः । 
वैश्वानरः । 
आदित्यान्तगेतो वैराज आत्मा 
चक्षुषि च द्रष्टेकः । 
न्वन्यो हिरण्यगर्भ! 


` इन्धो दीपिगुणो 


क्षेत्रज्ञो 
दक्षिणेऽक्षण्यष्ष्णोनियन्ता द्रष्टा 
चान्यो देहखामी | 


न, खतो भेदानभ्युपगमात्‌ । 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” 
(शे० उ०६।११) 


श्रतेः । कषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि | 


सवद्षेत्रेषु भारत” ( गीता १३ । 
२ ) “अविभक्तं च भूतेषु विभक्त- 
मिव च स्थितम्‌” ( गीता १३ | 
१६ ) इति स्मृतेः । सवे करणे- 
प्वबिशेपेऽपि दक्िणाक्षण्युप- 
लब्धिपाटबदशेनात्तत्र विशेषेण 
निर्देशो विश्वाय । 
द्क्षिणाक्षिगतो रूप दृष्टा नि- 
मीलिताक्षस्तदेव स्मरन्मनस्यन्तः 


ज £ 


नत्रमें स्थित पुरुष हे इन्ध? नामसे 
प्रसिद्ध है” इस श्रुतिसे भी यही 
प्रमाणित होता हे । दीप्िगुणचिशिष्टर 
वैशवानरको 'इन्ध? कहते हैं । 
आदित्यान्तर्गत वेराजसंज्ञक आत्मा 
और नेत्रॉमें स्थित साक्षी-ये दोनों 
एक ही हैं । 

शङ्का-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका 
नियन्ता और साक्षी देहका स्वामी 
क्षेत्रज्ञ अन्य हे । [ उन दोनोंकी 
एकता केसे हो सकती है? ] 

समाधान-नहीं [ ऐसी बात 
नहीं है], क्योंकि उनका स्वाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा 
हुआ हे” इस श्रृतिसे तथा “हे भारत ! 
समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान” 
“[ बह्‌ वस्तुतः ] विभक्त न होकर 
भी विभक्तके समान स्थित हे” 
इत्यादि रमृतियोंसे भी [ यही बात 
सिद्ध होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें 
समानरूपसे स्थित होनेपर भी 
दक्षिण नेत्रमें उसकी उपलब्धिकी 
स्पष्टता देखनेसे वहीं विदवका 
विशेषरूपसे निर्देश किया जाता है । 

दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 
को देखकर फिर नेत्र मूँद मनभें 


१- जा जागरित अवस्थामें स्थूळ पदार्थीका भोक्ता दोनेके कारण 


होता है | 


द] स 
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खप्न इव तदेव वासनारूपाभि- 


व्यक्तं पश्यति। यथात्र तथा 


खप्ने । अतो मनस्यन्तर्तु तेजसो- 


~ ~ 


ऽपि विश्व एव । 


आकाशे च हृदि स्मरणाख्य- | 
। हो जानेपर हृदयाकाशामें स्थित प्राज्ञ 


व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो 
घनप्रज्ञ एव भवति; मनोव्यापा- 
रामावात्‌। । दशनस्मरणे एव हि 
मनःस्पन्दिते; तदभावे हद्यवा- 
विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम्‌ । 
“प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संबृडक्त)१ 
(छा० उ० ४।३।३) इति श्रुतेः । 
तेजसो हिरण्यगर्भो मनः- 
सत्वात्‌ । “लिङ्गं मनः” ( वृ० 
उ० ४।४।६) । “मनोमयोऽयं 
पुरुष” ( बू० उ० ५।६।१) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः | 


6) ८: 
& क्योकि वैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगमकी समष्टि मन तथा 


समष्टि-व्यष्टिका परस्पर अभेद है । 


उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका स्वप्न- 
में उपलब्धकी तरह दर्शन करता 
है। जिस प्रकार इस अवस्थामें ` 
होता है, ठीक वैसा ही स्वप्नसें 


| होता.हे । [ इसलिये यह जाग्रतसें 
| स्वप्न ही है ] अतः मनके भीतर 


स्थित तैजस भी विख ही है । 
तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त 


मनोव्यापारका अभाव हो जानेके 
कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही 
हो जाता है । दर्शन और स्मरण ही 
मनके स्फुरण हैं, उनका अभाव हो 
जानेपर जो जीवका हृदयके भीतर 
ही निर्विशेष प्राणरूपसे स्थित होना 
है [ वही जाग्रतसें सुपुप्ति हे ]। 
“प्राण ही इन सबको अपनेमें टीन 
कर लेता है” इस श्रुतिसे यही 
प्रमाणित होता हे। मनःस्थित 
होनेके कारण तैजस ही हिरिण्यगर्भ 
है ।# “[ सत्रह अवयववाला | 
लिङ्गसूप मन” “यह पुरुप' 
मनोमय हे” इत्यादि श्रुतियोंसे भो 
[ तेजस और हिरण्यगर्भकी «एकता 
सिद्ध होती हे ]। 


१. यहाँ हिरण्यगर्भको ही पुरुष! कद्दा गया है । 
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ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते | 
तदात्मकानि करणानि भत्रन्ति । 


कथमव्पाकृतता ? 


~ 


नंष दोषः, अव्याकृतस्य 
उयो देशकालविशेषाभा- 
प्राणानाम्‌ वात्‌ । यद्यपि प्राणा- 


अब्याकृतस्रम्‌ भिमाने सति व्या- 
कृते प्राणस्य तथापि पिण्डः 


परिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोधः 
प्राण भत्रतीत्यव्याकृत एव प्राणः 
सुषुप्ते परि च्छिन्ना मिमान्रताम्‌ । 
यथा प्राणलये परिच्छिन्ना- 
भिमानिनां प्राणोऽव्याङृतस्तथा 
प्राणाभिमानिनोऽप्यविशेषापत्ताव- 
व्याद्रुतता समाना प्रसवयीजात्म- 


कत्व च तद'्यक्षर्चेकोऽव्याकृता- 


शङ्का-सुषुप्तिमें भी प्राण तो 


व्याकृत (विशेषभावापन्न) ही होता . 


हे# तथा [प्राणो हेवैतान्सर्वान्संबृ- 
ङ्‌क्त' इस श्रुतिके अनुसार] इन्द्रिया 
भी आणरूप ही हो जाती हैं । फिर 
उसकी अव्याकृतता केसे कही गयी ? 


समाधान-यद्द कोई दोप नहीं 
हे, क्योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश्ञ-` 
कालरूप विशेष भावका अभाव होता 
हे। यद्यपि [जेसा कि स्वप्नावस्थामें 
होता हे] प्राणका अभिमान रहते हुए 
Bo 
तो उसकी व्याक्ृतता हे ही तथापि 


सुषुप्तावस्थामें प्राणमें पिण्डपरिच्छिन्न- | 


बिशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ यह 
मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण है-- 
ऐसा अभिमान ] नहीं रहता; अतः 
परिच्छिन्न देहाभिमानियोंके लिये भी 
उस समय वह अव्याकृत ही है । 
जिस प्रकार प्राणका ळय [अर्थात्‌ 
मृत्यु ] होनेषर परिच्छिन्न देहा” 
भिमानियोंका प्राण अव्याकृतरूपमें 
रहता है उसी प्रकार प्राणामिमानियों- 


को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
होनेपर उसकी अव्याकृतता और 
प्रसव-बीजरूपता वैसी ही हे । अतः 
[अव्याकृत और सुषुप्ति] इन दोनों 


# क्योंकि सोये हुए पुदुषके पास बैठे हुए लोगोंको वह. ऐसा ही 


टिखायी देता है। 
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वस्थः । परिच्छिन्नाभिम्नानिना- | अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत - 


| मध्यक्षाणां च तेनैकत्वमिति 
पूर्वोक्त विशेषणमेकी सूतः प्रज्ञान- 
घन इत्याय्रुपपन्नम्‌ । तस्मन्बुक्त- 
हेतुत्वाच्च । 

कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्थ । 
“प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः’? 


(छा०3० ६।८। २) इति 
ननु तत्र “सदैव सोम्य!! 
(छा०उ०६।२।१) इति 
प्रकृतं सदूब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌ । 
नेष दोषः, बीजात्मऊत्वास्यु- 
घाणशब्दस्य पगमात्सत; | यद्यपि 
बीजब्रह्म- स॒दून्रह्म प्राणशब्दवाच्यं 
परत्वम्‌ तत्र तथापि जीवप्रसव- 
८ बीजात्मकत्वमपरित्य- 
ज्येव प्राणशब्दत्व सत; सच्छब्द्‌- 
वाच्यता च। यदि हि नित्रीजरूपं 
विवक्षितं ब्रह्मामविष्यत्‌ “नेति 


अवस्थामें रहनेवाला एक ही [चेतन 
आत्मा] है। परिच्छिन्न देहोंके अभि- 
सानी और उनके साक्षियोंकी उसके 
साथ एकता हे; अतः [ प्राज्ञके लिये ] 
'एकीभूतः प्रज्ञानघनः आदि 
पूर्वोक्त विशेषण उचित ही है; 
विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि 
इसमें [ अधिदेव, अव्याकृत और 
अध्यात्म प्राज्ञकी एकतारूप ] 
उपर्युक्त हेतु भी विद्यमान है । 
शाङ्का-किन्तु अव्याकृत “प्राण! 
शब्दवाच्य केसे हुआ ? 
समाधान- हे सोम्य ! मन 
प्राणके ही अधीन है” इस श्रुतिके 
अनुसार । 
शङ्का किन्तु वहाँ तो “सदेव 
सोम्य” इस श्रुतिके अनुसार 
प्रसङ्गप्राप्त सदूज्रह्म ही प्राण’ 
शब्दका वाच्य हे। 
समाधान-वहाँ यह दोष नहीं 
हो सकता, क्योंकि [ उस प्रसङ्गमें | 
सद्‌त्रह्मक्री बीजात्मकता स्वीकार की 
हे। यद्यपि वहाँ 'प्राण' शब्दका 
वाच्य सद्ब्रह्म हे तथापि जीवोंकी 
उत्पत्तिको बीज्ञात्मकताका त्याग 
न करते हुए ही उस सदून्नह्ममें 
प्राणशव्दत्व और “सत्‌ शब्दका 
वाच्यत्व माना गया है ! यदि वहाँ 
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नेति”( ब्ू० उ० ४।४।२। 
४।५।१५) “यतो वाचो 
निवतेन्ते! ( तै० उ० २।६) 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितात!” ( के० उ० १ । ३) 
इत्यवक्ष्यत “न सत्तन्नासदुच्यते’? 
(गीता १३ । १२ ) इति स्मृतेः । 

निर्वीजतयेव चेत्सति लीनानां 


सुघुप्तप्रलययोः पुनरुत्थानानु- 
पपत्तिः स्यात्‌ । मुक्तानां च 
पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, बीजाभावा- 


विशेषात्‌ । ज्ञानदाह्मबीजाभावे च 
ज्ञानानथक्यप्रसङ्ग; | तस्मात्सबीज- 
त्वाभ्युपगमेनेत्र सतः प्राणत्व- 
व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व- 
व्यपदेशः । 


५ जय क 
# क्यों कि निर्चीज ब्रह्ममे लीन हुए 


'सत्‌? शब्दसे निबीजत्रह्म कहना 
इष्ट हो तो उसे “यह नहीं हे, यहः 
नहीं हे” “जहाँसे वाणी लौट आही 
हे” “बह विदितसे अन्य है और 
अविदितसे भी ऊपर हे” इत्यादि 
प्रकारसे कहा जायगा, जैसा कि “बह 
न सत्‌ कहा जाता हे और न असत्‌” 
इस स्मृतिसे भी सिद्ध होता हे । 
और यदि वहाँ [ “सत्‌ 
शब्दसे ] न्रह्मका 
ही निर्देश करना इष्ट हो 


(I ७१ 


0०१ 


लीन हुए पुरुषोंका फिर्‌ उठना 
[ अर्थात्‌ उत्पन्न होना ] सम्भव नहीं 
होगा तथा मुक्त पुरुषोंके पुनः उत्पन्न 
होनेका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा, 
क्योंकि [ मुक्त और सतमें लीन 
हुए पुरुषोंमें ] बीजत्वका अभाव 
समान ही है तथा ज्ञानसे दग्ध होने- 
वाले बीजका अभाव होनेपर ज्ञान- 
की व्यथेताका भी प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा। अतः सदूत्रद्मकी सबीजता 


स्वीकार करके ही उसका प्राणरूपसे 
समस्त श्रुतियोंमें कारणरूपसे उल्लेख 
किया गया हे । 


क्ट ° ८ पी 
मुक्ताका पुनजन्म माना नहीं गया और 


यदि उस अवस्थामै मी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्ति हो जानेके बाद 


भी पुनर्जन्म मानना पड़ेगा | 
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अत एवं “अक्षरात्परतः परः” 
(प क र (सक 
“सुवाह्याभ्पन्तरो ह्यजः’? ( मु० 
उ०२॥ ९६ २.४४ 
दाचो निवर्तन्ते” ( ते० ३०२ । 
& ) | “नेति नेति’ ( बृ० उ० 
४। ४। २२ ) इत्यादिना त्रीज- 
वच्वापनयनेन व्यपदेशः । 
तामबीजावस्थां तस्यैव प्राज्ञशब्द- 
वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहा दिसंबन्ध- 
जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं 
पृथग्बक्ष्यति | बीजावस्थापि न 
क्रिञ्चिदवेदिषमित्युत्थितस्य 

प्रत्ययदशेनादहेऽतुभूयत एवेति 
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते।२। 


इसीलिये “बह पर अक्ष्रसे भी 
पर हे” “वह बाह्य ( कायै ) और 
अभ्यन्तर (कारण) के सहित 
[ उनका अधिष्ठान होनेके कारण ] 
अजन्मा है” “जहाँसे बाणी लौट 
आती है” “यह नहीं हे, यह नहीं 
है” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा शुद्ध न्रह्मका 
निर्देश बीजवत्त्वका निरास करके 
ही किया गया है। उस 'प्राज्ञ' 
शब्दवाच्य जीवकी, देहादिसस्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित, 
उस पारमार्थिकी अबीजञावस्थाका 
तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे । 
बीजाबस्थामें भी जाग्रत होनेपर मुझे 
कुछ भी पता नहीं रहा? ऐसी प्रतीति 
देखनेसे शरीरमें अनुभव होता ही 
हें । इसीसे “वह्‌ देहमें तीन प्रकारसे 
स्थित है? ऐसा कहा गया है ॥२॥ 


चिइ्चादिका त्रिविध भोग 
विश्वो हि स्थूलभुङ्नित्यं तेजसः प्रविविक्तभुक्‌ । 
७. >>: 
आनन्दभुक्तथा प्राज्ञस्त्रिया भोगं निबोधत ॥३॥ 
विश्व सर्वदा स्थूळ पदार्थोको ही भोगनेवाला हे, तेजस सूक्ष्म पदार्था- 
का भोक्ता हे तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका 


तीन तरहूका भोग जानो ॥ ३ ॥ 


स्थळं तपयते विश्वं प्रविविक्तं तु तेजसम्‌ । 
आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥ ४॥ 
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उक्ताथो श्लोको ॥ ३-४ ॥ | 
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स्थूळ पदार्थे विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने | 
चाला हैं तथा आनन्द प्राज्ञकी, इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी 


~ कों < 
इन दोनों इलोकोंका अर्थ कहा 
जा चुका है ॥ ३-४ ।। 


-""क्%&-- 
~ 
त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल 


त्रिषु धामतु यद्धोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः । 


वेदेतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५ ॥ 


[ जाप्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति-इन ] तीनों खानोमे जो भोज्य और 
भोक्ता बतलाये गये हैं--इन दोनोंको जो जानता है, बह [ भोगोंको ] 
भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५॥ 

जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोंमें जो | 
स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक | 
तीन भेदोमें बेटा हुआ एकही | 
भोज्य हे और बह मैं हूँ? इस | 
प्रकार एकरूपसे अनुसन्धान किये | 
जाने तथा द्रष्टृत्वमें कोई विशेषता | 


त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु 
स्थूलपविबिक्तानन्दाख्यं भोज्य- 
मेक त्रिधाभूतम्‌ | यश्च विश्व- 
तैजसप्राज्ञाख्यो भोक्तेकः सोऽह 
मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानादृद्रष्ट- 
त्वाविशेषाच प्रकीतितः; यो वेदै- 
तदुभयं भोज्यभोक्तृतयानेकथा 
भिन्न स भुज्जानो न पयते; 
भोज्यस्य सर्वस्यैकस्य भोक्त- 


भेज्यित्वात्‌। न हि यस्य यो विषय; 


न होनेके कारण विश्व, तेजस और 
प्राज्ञञामक जो एक ही भोक्ता 
बतलाया गया है-इस प्रकार भोज्य 
और भोक्तारूपसे अनेक प्रकार 
बिभिन्न हुए इन दोनों ( भोक्ता 
और भोज्य) को जो जानता है 
बह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं 
होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही 
भोक्ताका भोग हे । जैसे अग्नि अपने 
बिषय काष्टादिको जलाकर [ न्यूना- 
धिक नहीं होता । अपने स्वरूपमें 
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स तेन हीयते वधते बा; न | सदा समान रहता हे] उती प्रकार 


ह्यग्निः स्वविषयं दग्ध्वा काष्ठादि 


त्वत्‌ ॥ ५ ॥ 


जिसका जो विषय होता हे वह 
उस विषयके कारण हास अथवा 
वृद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


- ७१४ 


प्राण ही सबकी सृष्टि करता हे 
प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः । 
सव जनयति प्राणश्चेतोंऽशून्पुरुषः एथक॥ ६॥ 
यह सुनिश्चित बात हे कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं 


सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति 
करता हे और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको अलग- 


अलग प्रकट करता हे ॥ ६॥ 
सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या- 
कृतनामरूपमायास्वरुपेण सवे- 
भातानां विश्वतेजस्राज्ञमेदानां 
प्रभव उत्पत्तिः | वक्ष्यति च-- 
“वन्ध्यापुत्रो न तसेन मायया 
वापि जायते” इति। यदि 
ह्यसतामेव जन्म स्यादूब्रह्मणो- 
ऽव्यवहायेस्य ग्रहणद्वारामावाद- 
सच्वप्रसङ्कः | दृष्टं च रज्जुसर्पादी- 
नामविद्याकृतमायाबीजोतपननानां 
रज्ज्वाद्ात्मना सत्वम्‌। न हि 
निरास्पदा _रज्जुसपंमृगतृष्णि- 
कादयः क्कचिदुपलभ्यन्ते 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अविद्याकृत्‌ 
नामरूपात्मक मायिक स्वरूपसे 
विद्यमान विश्व, तेजस और प्राज्ञ 
भेदवाछे सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति 
हुआ करती है । आगे (प्रक० ३ का० 
२८ मे) यह कहेंगे भी कि “वन्ध्यापुत्र 
न तो वस्तुतः और न मांयासे ही 
उत्पन्न होता है ।” यदि असत्‌ 


(स्वरूपसे अविद्यमान) पदार्थोकी ही 


उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहाये 
ब्रह्मको अहण करनेका कोई मार्ग न 
रहनेसे उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उप- 
स्थित हो जाता। अविद्याकृत माया- 
मय बीजसे उत्पन्न हुए रञ्जुसर्पादिकी' 
भी रञ्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी 
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केनचित्‌ । यथा 
प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्यात्मना 
सन्नेबासीत्‌ , एवं सर्वेभावा- 
नापुत्पत्तः प्राक्प्राणबीजात्मनेव 
सत्तम्‌। इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“ब्रह्मवेदम!? (मु० 3० २।२।११) 
“आत्मैवेदमग्र आश्षीत्‌” (बृ० उ० 
१।४ | १) इति । 

सव जनयति प्राणब्चेतों- 


ऽशूनंशव इत्र रवेश्चिदात्मकस्य 


पुरुषस्य चेतोरूपा जलाफसमाः 


्राजञतेजसविश्च भेदेन  देवतिये- 
गादिदेहभेदेषु विभाव्यमाना- 


३चेतोऽशवो येतान्पुरुषः एथ ग्विषयः 
भावविलक्षणानग्निविस्फुलिज्ञवत्‌ 
, सलक्षणाञ्जलाकवच जीवलक्षणां- 
स्त्वितरान्‌ स्वभावान्‌ प्राणो 
बीजात्मा जनयति “यथोणे- 
नामिः/(मु ०३० १।१।७)“यथा- 
रः श्षुद्राविस्फुलिङ्ञाः? (बृ उ० 
२।१।२०) इत्यादिश्रुतेः ॥ ६॥ 


रज्ज्यां | है किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जु- 
सर्प अथवा मृगतृष्णा आदि कभी ' 


नहीं देखे) जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्ति- 
से पूर्व बह रज्जुमें रञ्जुरूपसे सत्‌ 
ही था उसी प्रकार समस्त पदार्थ 
अपनी उत्पत्तिसे पूर्वे प्राणात्मक बीज- 
रूपसे सत्‌ ही थे । इसीसे श्रुति भी 
कहती हे--“यह ब्रह्म ही;हे” “पहले 
ह आत्मा ही था” इत्यादि । 
सब पदार्थाको [बीजरूप] प्राण. 
ही उत्पन्न करता हें। तथा जो 
जलमें प्रतिबिम्बित सूयेके समान 
देव, मनुष्य और तियेगादि विभिन्न 
शरीरोंमें प्राज्ञ, तेजस एवं विश्वरूपसे 
भासमान चिदात्मक पुरुषके 
किरणरूप चिदाभास हैं, उन 
विषयभावसे विलक्षण तथा अग्निकी 
चिनगारी और जलमें प्रतिबिम्बित 
सूयैके समान सजातीय जीवोंको 
पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है । 
उनके सिवा अन्य समस्त पदार्थोको 
बीजात्मक .प्राण उत्पन्न करता है, 
जेसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 
[ जाळा बनाती हे ]” तथा “जेसे 
अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
निकलती हैं” इत्यादि श्रुतियासे 
सिद्ध होता है ॥ ६॥ 


>> 
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सरष्टरिके विषयमै भिन्न-भिन्न विकल्प 
विभूति प्रसवं खन्ये मन्यन्ते स्रृष्टिचिन्तकाः । 


स्त्रप्नमायासरूपेति 


स्वष्टिरन्येविकल्पिता ॥ ७ ॥ 


सृष्टिके विषयमे विचार करनेवाले दूसरे लोग भगवानकी विभूतिको 
~ ड CN ~ ८. 
ही जगत्‌की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगोंद्रारा यह सृष्टि स्वप्न 
और मायाके समान मानी गयी है || ७॥ 


विभूतिबिस्तार ईश्वरस्य सृष्टि- 
रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न 
तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टावादर 
इत्यर्थः । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते” (ब्रृ० उ० २।५।१8 ) 
इति श्रुतेः । न हि मायाविनं 
सत्रमाकाशे तेन 
सायुधमारुद्य चक्षुर्गाचरतामतीस 


निक्षिप्य 


युद्धेन खण्डशरिछन्ने पतितं 
पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत- 
मायादिसत्तचिन्तायामादरो 

भवति। तर्थेवायं मायाविनः सतनः 
प्रसारणसमः सुपुप्तस्वप्नादिविका- 
सस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः 


यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी 
उसका विस्तार है--ऐसा सृष्टिके 
विषयमें विचार करनेवाले लोग मानते 
हैं। तात्पये यह है कि परमार्थ- 
चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषयमें 
आदर नहीं होता; जैसा कि “इन्द्र- 
(परमात्मा) मायासे अनेक रूपवाला 
हो जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है, [ केवल बहिमुख पुरुष ही 
उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह- 
तरहकी कल्पना किया करते हैं ]। 
आकाशमें सूत फंककर उसपर 
शस्त्रोंसहित आरूढ हो नेत्नेन्द्रियकी 
पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा 
अनेकों टुकडोंमें विभक्त होकर गिरे 
हुए मायाबीको पुनः उठता देखने- 
वाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया . 
आदिके स्वरूपके चिन्तनमें आदर 
नहीं होता। उस मायावीके सूत्रः 
विस्तारके समान ही ये सुषुप्ति एवं 
स्वप्नादिके बिकास हैं; तथा उस 
(सूत्र) पर चढ़े हुए मायाबीके 
समान ही उन (सुषुप्ति आदि 
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प्राज्तैजसादिः | सत्र तदारूढाभ्या- 
मन्यः परमार्थमायाबी स एव 
भूमिष्ठो मायाच्छन्नोऽृश्यमान एव 
स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं 
परमाथतत्म्‌ । अतस्तचिन्ताया- 
मेवादरो मुसुक्षूणामार्पाणा न 
निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः 
सष्टिचिन्तकानामेवेते विकल्पा 


इत्याह-स्तप्नमायासरुपेति । 


स्वप्नरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥ 


[ गौ ० का० 


अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एवं 
तेजस आदि हैं। किन्तु वास्तविक | 
मायावी तो सूत्र और उसपर चरे | 
हुए मायावीसे भिन्न हे और वही | 
जैसे मायासे आच्छादित रहनेके | 
कारण द्खिलायी न देता हुआ ही | 
प्रथिवीपर स्थित रहता हे वैसा ही | 
तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है। | 
अतः मोक्षकामी आये पुरुषोंका | 
उसीके चिन्तनमें आदर होता हे। | 


प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आदर | 


नहीं होता। अतः ये सब विकल्प | 
सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही हैं; | 
इसीसे कहा हे-स्वप्नमायासख्पा | 
इति’ अर्थात्‌ [दूसरे इसे] स्वप्नरूपा | 
और मायारूपा [बतलाते हैं] ॥श | 


2 


- ळर... 
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति स्वष्टी विनिश्चिताः । 
कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते काळचिन्तकाः ॥ ८॥| 


कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं. कि 'प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि हे! तथा काळके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग 
काळसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८ ॥ 


इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकरप- 
त्वात्सृष्ट्धिटादिः संकल्पनामात्रं 
न संकल्पनातिरिक्तम्‌ । कालादेव 
सृष्टिरिति केचित्‌ ॥ ८ ॥ 


|| 
| 
| 
| 
। 
॥ ॥ 
|| 


| 
| 


भगवान्‌ .सत्यसंकर्प हैं, अतत | 
घटादिकी सृष्टि प्रभुका संकल्पमात्र | 
हे--उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है || 
तथा कोई-कोई "सृष्टि कालही से हुई | 


- ‘Sete क 
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भोगाथ स्वष्टिरित्यन्ये कीडार्थमिति चापरे । 
~ > 
दवस्यष स्वभावो ऽयमाततकामस्य का स्पृहा ॥ ६ ॥ 
कुछ लोग सृष्टि भोगके लिये हे! ऐसा मानते हैं. और कुछ 'क्रीडाके 


लिये है! ऐसा समझते हँ । [ परन्तु वास्तवमें तो ] यह भगवानका स्वभाव 
ही हे; क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकती है ?॥ ९ ॥ 


भोगाथ क्रीडार्थमिति चान्ये | दूसरे लोग सृष्टिको यह भोगार्थ 
। अथवा क्रीडार्थ है-ऐसा मानते हैं । 
सृष्टि मत्यन्ते | अनयोः पक्षयो- “देवस्येष स्वमावोऽयम्‌' इस वाक्य- 
से देवके खभावपक्षका आश्रय 
लेकर इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त 
देवस्य स्वभावपक्षमाश्रित्य, सर्वेपां | बतलाते हैं । अथवा “आप्तकामस्य 
वा पक्षाणामाप्कामस्य का स्पृहेति| श रद यह चोथा पाद सभी 
पक्षोंको दोषयुक्त बतलानेवाला है; 
न हि रज्ज्वादीनामविद्याखभाव- | क्योंकि अविद्यारूप अपने खभावके 
विना रज्जु आदिका सर्पादिकी 
अभिव्यक्तिमें कारणत्व नहीं 

कारणं शक्यं वक्तुम ॥ ६ ॥ | बतलाया जा सकता ॥ ९॥ 

“RE 
चतुर्थ पादका विवरण 


दूंषणं देवस्यैष स्वभावोड्य मिति 


व्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे 


चतुथः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य | जब क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा ` 
पाद भी बतलाना हे, अतः यही 
इत्याह--नान्त:प्रज्ञमित्यादिना | शात 'नान्तःप्रज्ञम्‌' इत्यादि सन्त्रसे 

कहते हैं। वह (चौथा पाद) सम्पूर्ण . 
शब्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहित हे, 
अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । इसलिये श्रुति 
तस्यः शब्दानभिधेयत्वमिति | [अन्तःप्रज्ञत्व आदि] विशेष भावका 


सबशब्दप्रवृत्ति निमित्तशून्यत्वा- 
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बिशेषप्रतिषेधेनेव च तुरीयं | प्रतिपेध करके ही उस तुरीयका 


निदि दिक्षति । 

शून्यमेव तहिं तत्‌ । 

नः मिथ्याविक्रष्पस्य 
निनिमित्तत्वानुपपत्तः | न हि 
रजतसपपुरुषमगतृष्णिकादिवि- 
कल्पाःशुक्तिकारज्जुथाणूषरादि- 
व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः 
कल्पयितुम्‌ । 

एवं तहिं प्राणादि सवविकल्पा- 
स्पदत्वाचुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम्‌ 
इति न प्रतिपेथेः प्रत्यास्यत्वम्‌ । 
उदकाधारादेरिव घटादेः | 

न; प्राणादिविकल्पस्यासत्वा- 
च्छुक्तिकादिध्िव रजतादेः । 
म हि सदसतोः सम्बन्धः शब्दः 
| प्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात्‌ | 
नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं स्वरूपेण 
गवादिवत्‌; आत्मनो निरुपाधि- 


कत्वात्‌ । गवादिवन्नापि जाति- 


निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती हे । 

पूर्व०-तब तो बह शुन्यरूप ही 
हुआ । 

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मिथ्या 
विकल्पका बिना किसी निमित्तके 
होना सम्भव नहीं हे । चाँदी, सर्प, 
पुरुष और म्रृगतृष्णा आदि विकल्प 
[क्रमशः] सीपी, रस्सी, हूठ और 
ऊसर आदिके बिना निराश्रय ही 
कल्पना नहीं किये जा सकते । 

पूव०-यदि ऐसी वात है तब 
तो आणादि सम्पूर्ण विकल्पका 
आश्रय होनेके कारण वह तुरीय 
शब्दका वाच्य सिद्ध होता हे; जल- 
के आधारभूत घट आदिके समान 
[ अन्तःप्रज्ञत्वादिके ] प्रतिषेध द्वारा 
उसकी प्रतीति नहीं करायी जा 
सकती । 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे; ' 


क्योंकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होने- 
वाली चाँदी आदिके समान प्राणादि 
विकल्प असद्रूप हे तथा सत्‌ और 
असत्‌का सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 
कारण छाब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं 
हो सकता; और न गौ आदिके 
समान वह स्वरूपसे किसी अन्य 
प्रमाणका ही विषय हो सकता हे, 
क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है । 
इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके 
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मच््मद्वितीयत्वेन सामान्य- 
विशेषाभावात्‌ । नापि क्रियात्रच्ं 
पाचक्रादिवदविक्रियत्वात्‌ । 
नापि गुणवखं नीलादिव- 
न्निशुणत्वात्‌ । अतो नाभिधानेन 
निर्देशमहति । 

शशविषाणादिसमत्वान्निरर्थ- 
कत्वं तहिं । 

न; आत्मत्वाबगमे तुरीय- 
तुरीयावगमस्य स्यांनात्मतूध्णाव्पा- 
वृत्तिहेतु त्वाच्छुक्ति- 
कावगम इब रजत- 
तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्म- 
त्वावगमे सल्यविद्यातृष्णादिदो- 


सार्थकत्वम्‌ 


वाणां सम्भवोऽस्ति | न च तुरी- 


यस्यात्मत्वानवगमे' क्रारणमस्ति; 
सर्वोपनिषदां तादर्थ्यनोपक्षयात्‌ । 
“तसमसि’’ (छा०उ०६।८।१६) 
“अयमात्मा ब्रह्म”? ( ब्रू उ०' 
२।५। १९) “तत्सत्यं स 
आत्मा” (छा० उ० ६।८।१६) 
“यत्साक्षादपरोक्षादत्रह्म”/ ( बू० 
उ० ३।४।१) “सबाह्या- 
भ्यन्तरो यज्ञः” (प्रु० उठ २। 


अ(गम-प्रकरण ष्र 
PORT ET TTTTTTTTTTT TELE LCLTLCTTTETTTTTETT 


कारण सामान्य अथवा विशेष 
भावका अभाव होनेसे उसमें गो 
आदिके समान जातिमत्त्व भी नहीं 
हे। और न अविकारी होनेके कारण 
उसमें पाचकादिके समान क्रियावत्त्व 
तथा निर्गुण द्दोनेके कारण नीळता 
आदिके समान गुणवत्त्व ही है । 
इसलिये उसका किसी भी नामसे 
निर्देश नहीं किया जा सकता । 
पूव०--तब तो शशश्वङ्गादिके 
समान [ असद्रप होनेके कारण | 
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती हे। 
सिद्धान्ती--नहीं, क्योंकि 
शुक्तिका ज्ञान होनेपर जिस प्रकार 
[ उसमें आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा 
नष्ट हो जाती हे उसी प्रकार तुरीय 
हमारा आत्मा हे--ऐसा ज्ञान होनेपर 
वह अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको 


निवृत्त करनेका कारण होता हे।. 


तुरीयको अपना आत्मा जान लेनेपर 
अविद्या एवं तृष्णादि दोषोंकी 


सम्भावना नहीं रहती। और तुरीय- 


को अपने आत्मस्वरूपसे न जाननेका 
कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि 
“तत्त्वमसि” “अयमात्मा ब्रह्म” 


“तरसत्यं स आत्मा” “यत्साक्षाद- 
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१। २)। “आत्मैवेद र स्म्‌’ 
(छा० उ० ७। २५।२) 
इत्यादीनाम्‌ । 

सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थः 
रूपश्चतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थ- 
रुपमविद्याकृतं रज्जुसर्पादि- 
समयुक्त पादत्रयलक्षणं बीजाङ- 
कुरस्थानीयम्‌ । अधथेदानीम- 
बीजात्मकं परमाथस्वरूपं रज्जु- 
स्थानीय सर्पादिस्थानीयोक्तस्थान- 
त्रय निराकरणेनाइ--नान्त:श्रज्ञ- 
मित्यादि | 


MS /#/+ केक 


Vinay Avasthi Sahib Bh वा Vani Trust Donations 


ण्ड्क्योपनिषद्‌ 
*+¥¥4¥%%%4¥¥ ¥X3YNYYANIKAX कड YXNIFARY ०५२ x4 ¥ 
3 


[ गग पे ° का० 


पराक्षाद्ब्रह्म”' “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः ' “आत्मेवेद€ सर्व॑म्‌” इत्यादि 
समस्त उपनिषद्टाक्योंका पर्यवसान 
इसी अथसें हुआ हे । 

वह यह आत्मा परमार्थ और 
अपरमार्थरूपसे चार पादवाला है-- 


ऐसा कहा हे। उसका बीजाडुर- । 


स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ- 
रूप रज्जुसपौदिके समान अविद्या- 
जनित कहा गया हे । अब सर्पादि- 
स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 
करण कर "नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि 
रूपसे उसके रज्जुस्थानीय 
अबीजात्मक परमार्थस्वरूपका बर्णन 
करते हैं-- 


तुरीयका स्वरूप 


नान्तपप्रन्न व बा 
घने, न प्रज्ञं, 


जु, नोभयताप्रक्नं, प्रज्ञान- 


ययक 


| 
|| 
hl 


क्षणमचिन्त्यमन्यपदेरयमेकाल प्रत्ययसारं . प्रपञ्चो 


परमं, शान्तं, शिवमद्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते।स आत्मा, 
स्‌ 0000 आयत कि ।७। ) 


0060000. उभयतः अरि) ने न प्रज्ञानघन, न प्रज्ञ 
हॅ “आओस्न अप्रज्ञ! अ बरका अच ,अव्युबहाये ओझा अलक्षण, 


अचिन्त्य, ।अच्यपदेश्य, एकात्मेप्रत्ययसार, 5 उपशम, शान्त, शिव 
« और अद्रेटष्थ्ष हे । वही आत्मा हेप्रभौसबरहन्स्सिक्षत्‌ जाननेयोग्य हे ॥७॥ 
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नन्वात्मनश्चतुष्पाऽवं प्रतिज्ञाय | 


पादत्रयकथनेनेव चतुर्थेस्यान्तः- 
्रज्ञादिभ्योऽन्यत्वे सिद्ध नान्तः- 
रज्ञ मित्यादिभ्रतिपेधोऽनर्थक्ः । 
न; सर्पादिविकल्पप्रतिपेधेनेव 
आत्मावगतो रज्जुखरूपप्रतिपत्ति- 
अनासप्रतिषेष वत्त्र्यवस्थस्येबात्म- 
एव प्रमाणम्‌ नस्तुरीयत्वेन प्रति- 
पिपादयिपितत्वात्‌; 

“तस्वमसि’ ( छा० उ० ६।८। 
१६ ) इतिवत्‌ । यदि हि उ्यव- 
स्थात्मबिलक्षणं तुरीयमन्यत्तखर- 
तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्रोपदेशा- 
-नर्थक्यं शून्यतापत्ति्वा । 
रज्जुरिव सर्पांदिभिविकरुप्य- 
माना स्थानत्रयेप्यात्मैक एवान्तः- 
प्रज्ञादित्वेन बिकल्प्यते यदा 


तदान्त;्रज्ञत्बा दिप्रतिषेधविज्ञान- 


पूर्व०-किन्ठु आत्मा चार पादों- 
वाला है - ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके 
तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 

_ ~ = 
चौथे पादका अन्तःप्रज्ञादि बिशेषणों- 
>> 3 १७ [oS ७“ 
से भिन्न होना तो सिद्ध ही हे; 
अतः यह्‌ “नान्तःप्रज्ञम्‌? इत्यादि 
प्रतिषेध तो व्यर्थ ही हे । 


सिद्धान्ती-ऐप्ती बात नहीं हे; 
क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकह्प- 
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके 
स्वरूपका ज्ञान हो जाता हे उसी 
प्रकार, जैसा कि “तत्त्वमसि” इत्यादि 
वाक्यमें देखा जाता हे, यहाँ 
[जाग्रदादि] तीनों अबस्थाओंमें स्थित 
आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन 
करना इष्ट हे । यदि तुरीय आत्मा 
अवस्थात्रयविक्ञिष्ट आत्मासे सवथा 
भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका 
कोई उपाय न रहनेके कारण 
शाख्रोपदेशकी व्यर्थता अथवा 
शुन्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब 
कि सपौदि (सपे, धारा, भूच्छिद्रादि) 
रूपसे विकल्पित रञ्जुके समान 
[जाग्रदादि ] तीनों स्थानोमें एक ही 
आत्मा अन्तःप्रज्ञा दिरूपसे विकल्पित 
हो रहा हे तब तो अन्तःप्रज्ञत्वादिके 
प्रतिषेध विज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति- 
के समकाल ही आत्मामें अनर्थ: ` 
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निवृत्तिलक्षणफर्ल परिसमाप्तम्‌, 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं 
साधनान्तरं वा न मृग्यम्‌ । 
रज्जुसपबिवेकसमकाल इव 
रज्ज्वां सर्पनिवृत्तिफले सति 
रज्ज्वधिगमस्य | 

येषां पुनस्तमो5पनयव्यतिरेकेण 
घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते 
तेपां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग- 
व्यविरेकेणांत्यतरावयवे5पि- 
न्छिदिव्यां रियत इत्युक्त स्यात्‌ । 
यदा पुनधेटतमसो विंवेकरकरणे 


विकको 
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सस कळी केळी ककी ती रिक किक कळी कळ के के कळक अ # # हक # # क क अस ळक 0000 श्र 


प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनथेप्रपश्व| अपन्चकी निवृत्तिर्प फल सिद्ध हो. 


जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
करनेके लिये इसके सिवा किसी 
अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे; जैसे 
कि रज्जु और सर्पका विवेक होनेके 
समानकालमें ही रज्जुमें सर्पनिवृत्ति- 
रूप फळकी प्राप्ति होते ही रज्जुका 
ज्ञान हो जाता हे [ उसी प्रकार 
यहाँ समझना चाहिये ] । 
किन्तु - जिनके मतमें. घटज्ञानमें 
अन्धकारकी निवृत्तिके सिवा किसी 
और कामे भी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
होती हे उनका तो मानो ऐसा कथन 
हे कि छेद्य पदार्थोके अवयबोंका 
सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 
छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
अवयबसमें कोई व्यापार होता हे ।# 
छेद्यः अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 


प्रवृत्त प्रमाणमनुपादित्सिततमो- | करने प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस 
2 2 ४ ४ टीम रा छ नक्रिया जिस 


_# तासर्य यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमे रहते हुए घटका ज्ञान 
मांत करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही भावध्यक है, अन्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें 
आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादिका निषेध ही कर्तव्य है। जो लोग घरज्ञानमै अन्धकार- 
निव्वत्तिके सिवा उसके उत्पादक-प्रमाणका कोई और ब्यापार भी स्वीकार करते 
हैं वे मानो ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदाथके अवयवोका सम्बन्धच्छेद 


करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमे कोई अन्य कार्य भी कर देती है। 


परन्तु 


यह बात सवसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयवविश्डेषणके सिवा कोई अन्य 
व्यापार नहीं होता । इसील्यि उनका कथन माननीय नहीं है। 
१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक है तो विप्रयके स्फुरण होनेका तो 
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निब्रत्तिफलावसानं छिदिरिव- 
च्छेद्यावयवसम्वन्ध विवेककरणे 
प्रवृत्ता तदवयबद्वेधीभावफहा- 
वसाना तथा नान्तरीयकं धट- 
विज्ञानं न तत्प्रमाणकम्‌ । 
न च तद्वदप्यात्मन्यध्यारो- 
पितान्तःप्रजञस्वादिविवेककरणे 
प्रवृत्तस्य प्रतिषेथविज्ञानप्र माणस्य 
अनुपादित्सितान्त!प्रज्ञत्वादि नि - 
वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारों- 
पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि- 
वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि- 
भेदनिवृत्तेः | तथा च वक्ष्यति-- 
“ज्ञाते देतं न विद्यते ( माण्डू० 
का० १। १८ ) इति । ज्ञानस्य 
द्वेतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- 


आगम-प्रकरण , पु 


अस जे के 709 हु जति जि क जति शिळ ळे ऑिनिकी जे के के गत क TESTS 


प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त 
हो जानेमें समाप्त होनेवाली हे उसी 
प्रकार जब कि घट और अन्धकार- 
का पार्थक्य करनेमें प्रदत्त प्रमाण 
अनिष्ट अन्धकारकी निवृत्तिरुप 
फळमें ही समाप्त हा जानवाला ह्‌ 
तब घटज्ञान तो अवश्यस्भावी ह, 


वह प्रमाणका फल नहीं है. । 


उसीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें 
प्रवृत्त प्रतिषिघविज्ञानरूप प्रमाणका; 
अनुपादित्सित ( जिसका स्वीकार 
करना इष्ट नहीं हे उस) अन्तः प्रज्ञत्वा- 
दिकी निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मा- 
में कोई अन्य व्यापारहोना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी 
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातृत्वादि 
भेदकी निवृत्ति हो जाती है । ऐसा 
ही “ज्ञान हो जानेपर ह्वेत्‌ नहीं 
रहता” इत्यादि वाक्यद्वारो आगे कहर 
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति 
डैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणसें नहीं रहती; और यदि स्थिति 
मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्गः 


कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाह्यि-- ऐसी 


आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं। 


# अद्वेत बोधके लिये जिन-जिन प्रमाणोंका आश्रय ल्या जाता है वे सब्र 
हवेतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं। निखिलद्वैतकी निवृत्ति करनेवाला वृत्तिज्ञान भी 
वृत्तिरूप होनेके कारण द्वैतके ही अन्तर्गत है । यदि वह सम्पूर्ण द्वेतकी निवृत्त 
करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिक लिये किसी अन्य दृत्तिकी अपेक्षा होगी 
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न्तरानवस्थानात । अस्थाने 
चानअस्थाप्रसङ्गाद्‌ दवेता निवृत्तिः | 
ड 
रसमकालैवात्मन्यध्यारोपितान्तः- 
्रजञ्वायन्थनिबृत्तिरिति सिद्धम्‌। 
नान्तःप्रज्ञ मिति तेजपप्र तिषेधः । 


न बहिष्प्रज्ञमिति व्रिश्वप्रतिषेधः । |- 


नोभयतपप्रज्ञमिति जाग्रत्खप्नयो- 
रन्तरालाबस्थाप्रतिपेधः । न 
प्रज्ञानधनमिति सुपुप्तावस्थाप्रति- 
वेधः | बौजभावाविवेकरूपत्वात्‌ । 
न प्रज्ञमिति युगपत्सवंबिषयप्रज्ञा- 
तत्वभ्रतिषेधः । नाप्रज्ञमित्य- 


> 
= 


चतन्यप्रतिषेधः | 
कथं पुनरन्तःपरज्ञत्वादीना- 


मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादो 


ओर उसके लिये किसी 
जायगा और द्वैतकी निवृत्त 
करनेके उत्तर-क्षणमे ही वू 
चीन है । 
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MT २ 


[ 


गो ० का० 
के ४६२३ क 


उपस्थित हो जानेते द्वैतको निवृत्ति 


० (aE 
हा नहीं होगी । अतः यह्‌ सिद्ध | 


हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके 
प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मा- 
में आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि 
अनर्थकी निवृत्ति हो जाती हे । 
'अन्तःप्रज्ञ नहीं ह? ऐसा कहकर 


धप्रज्ञ नहीं हे” इससे बिश्वका निषेध 
किया हे; 'उभयतःप्रज्ञ नहीं हे? 
इस वाक्यसे जाग्रत्‌ और स्वप्नके 
बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया 
हे; “प्रज्ञानघन नहीं हे! इससे सुषुप्ति- 
का प्रतिषेध हुआ हे, क्योंकि वह 
बीजभावमय अविवेकस्वरूपा है; 
“प्रज्ञ नहीं हे? इससे एक साथ सब 
विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया 
हे; तथा “अप्रज्ञ नहीं हे? इससे 
अचेतनताका निषेध किया है । 
किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि 
धर्म आत्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते 
हैं तो केवळ प्रतिषेधके ही कारण 
उनका रञ्जुमें प्रतीत होनेवाले 
सर्पांदिके समान असत्यत्व कैसे सिद्ध 


तीसरीकी | इस प्रकार अनवस्या दोष उपस्थित हो 
कभी न हो पावेगी । इसलिये निलिलट्रेतकी निवृत्ति 
'सञ्चान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है--यही मत समी- 
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० 2. = 
स्ादिवख्रतिषेधादसचं गम्पत | हो सकता है ? इसपर कहते है 


इत्युच्यते । ज्ञस्वरूपाबिशेषेडपि 
इतरेतरव्यभिचाराद्रज्ज्वादा विव 
सपंधारादिविकल्पित भेदवत्‌ 
सवेत्राव्यमिचाराउज्ञस्त्ररूपस्य 
सत्यत्वम्‌ । 

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न । 
सुपुप्तस्यानुभयमानत्बात्‌ । “न 
हि विज्ञात॒र्विज्ञातेविंपरिलोपो 
बिद्यते” ( ब्र० उ० ४।३।३० ) 
इति श्रुतेः । 

अत एवादृष्टम्‌ । यस्माददृष्टं 
तस्माइव्यतहार्यम्‌ । अग्राह्यं कर्म- 
न्द्रयैः | अलक्षणम लिङ्गमित्येतद- 
ननुमेयमित्यथः | अत एवा- 
चिन्त्यम्‌ । . अत एवाव्यपदेश्यं 
शब्दे; । एकात्मप्रत्ययसारं 
जाग्रदा दिस्थाने्वेकोऽयमात्मेत्य- 
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनाचु- 
सरणीयम्‌ । अथवैक आत्मप्रत्ययः 
सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्याविगमे 


रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प, 
धारा आदि विकल्पभेदोंके समान 
उसके चित्स्वरूपमें कोई भेद न 
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका 
व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रूप 
हैं । किन्तु चिरस्वरूपका कहीं भी 
व्यभिचार नहीं हे; इसलिये वह 
सत्य हे । 
यदि कहो कि सुपुष्तिमें उसका 
व्यभिचार होता है तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं हे, क्योंकि सुषुप्तिका 
भी अनुभव हुआ करता हे; जेसा 
कि “विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप 
नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता हे। 
इसीलिये यह अदृश्य है। और 
क्योंकि अदृश्य है इसलिये अव्य- 
बहाये हे तथा कमे न्द्रियोंसे अग्राह्य 
और अलक्षण यानी लिङ्गरहित है। 
तात्पर्यं यह हे कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह 
अचिन्त्य हे अतएव शब्दोंद्वारा 


-अकथनीय हे । वह एकात्म प्रत्यय- 


सार हे अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानों- 
में एक ही आत्मा हे-एऐसा जो 
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे 
अनुसरण किये जाने योग्य हे। 
अथवा आत्मा है--इस प्रकार ही 
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तत्तरीयमेकात्मप्रत्ययसारस्‌ 
“आत्मेत्येवोपासीत” ( बृ० उ० 
१ | ४ । ७ ) इति श्रुतेः । 

अन्तप्रज्ञवादिस्थानिधम- 
प्रतिषेधः कृतः । प्रपश्चोपशममिति 
जाग्रदादिस्थानधर्मामाव उच्यते। 
अत एव शान्तमविक्रियम्‌, 
शिवं यतोऽद्वेतं भेदविकत्प- 
रहितम्‌ । चतुथ तुरीयं मन्यन्ते; 
प्रतीयमानपादत्रयरूपवैहक्षण्यात्‌ । 
स आत्मा स विज्ञय इति 
प्रतीयमानसपेभृच्छिद्रदण्डा दिव्य- 
तिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा 
तखमसीत्यादिवाक्यार्थ आत्मा 
“अडे द्रष्टा”? (ब्रृ०3० ३।७। 
२३ ) “न हिद्रष्ट्देष्टेबिपरिलोपो 
बिद्यते” ( बृ० उ०४।३। २३ ) 
इत्यादिभिरुक्तो य: | स विज्ञेय 
इति भूतपूवगत्या ज्ञाते 
दताभावः ॥ ७॥ 
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[ गौ० का; 


उपासना करे” इस श्रुतिके अनु 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें ए 
आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाप 
0 
हे वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है| 
अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियो (जामा 
आदि अवस्थाओंके अभिमानियों) 
के धर्मोका प्रतिषेध किया गया, अब 
मपञ्चोपशमम्‌' इत्यादिसे जाग्रत 
आदि स्थानों (अवस्थाओं) हे 
धमका अभाव बतलाया जाता है। 
इसीलिये वह शान्त यानी अविकारी 
हे और क्योंकि वह अद्वैत अर्थान्‌ 
भेदरूप विकल्पसे रहित हैं, इसलिये 
शिव हैं । उसे चतुथ यानी हुरीय | 
मानते हे, क्योंकि यह प्रतीत होने. 
वाल पूर्वोक्त तीन पांदोंसे विलक्षण | 
ह । बही आत्मा हे और वहीं ज्ञातव्य 
है । अतः जिस प्रकार रज्जु अपनेमें | 
प्रतीत होनेवाले सर्प और | 
होनेवाळे सर्प, दण्ड और | 
भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न हे उसी | 
प्रकार 'तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्योँ- | 
का अथस्वरूप आत्मा, जिसका कि 
०99 |, 
“अदृश्य होकर भी देखनेवाला है” | 
“ट्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता” | 
इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया 
~ ०० 
हे, [अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अव- 
स्थाओंसे सर्वथा भिन्न हे ] | वही 


ज्ञातव्य हे-ऐसा भूतपूर्वगतिसे&कहा | 


हेतका अभाव हो जाता है ॥७॥ 


— SS 


बज ॐ कलक ल क 


,  डैअथाद्‌ अविद्यावस्थामे आत्मामें 
लेकर तुरीयको 'ज्ञातव्य' क 


है उसे शातव्य भी नहीं कहा जा सकता | 


_ २२५ 
में जा शयत्व मान रखा था उसीका आश्रय 
हा जाता है । वास्तवमै तो जो अव्यवहाय और अप्रमेप 


जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


शां० भा० ] 


आगम-प्रकरण ५९, 


»k¥¥kk¥¥kkkkkkkkkkkkkkkkkk KKRKKKKKRKKKKKKKKKKKK 


तुरीयका प्रभाव 
अत्रेते शोका भवान्ति 
इसी अर्थमें ये इलोक हेन 
निवत्ते सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः । 
अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुयों विभुः स्मृतः ॥१०॥ 


we O_O 2 भु 

तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें इशान-प्र 

~ ~ च ० ञं ~ 

(समर्थ ) हे। वह अविकारी, सव पदार्थाका अद्वैतरूप देव, तुरीय और 


व्यापक माना गया हे ॥ १०॥ 
्र्ञतेजसविश्वलक्षणानां 

सरवेदुःखानां निवृत्तरीशानस्तुरीय 

आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य 

व्याख्यानं प्रभुरिति। दुःख निशृत्ति 
ट्र < ७ “२ 

प्रति प्रभुभंबतीत्यथ! । तद्विज्ञान- 

'निमित्तत्वाद्‌ दुःखनिवृत्तः । 
अव्यपों न व्येति खरूपान्न 


व्यभिचरतीति यावत्‌ । एतत्कुतः 


यस्मादतः सवेभावानां रज्जु- 


सपवन्म्रपात्वात्स एप देवो 
द्योतनातुरीयश्वतुर्था विशुव्यापी 
स्मृतः ।। १० || 


तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और 
विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिसें 
ईशान हे। ईशान! इस पदको 
व्याख्या 'प्रभु' हें । तात्पय यह्‌ हे 
कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ हे, 
क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति- 
का कारण है। 

अव्यय--जों व्यय ( विकार ) 
को प्राप्त नहीं होता; अथात्‌ जो 
स्वरूपसे व्यभिचरित यानी च्युत 

नहीं होता । क्यों च्युत नहीं होता ? 
क्योंकि वह अद्वैत हे । अन्य सब 
पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्षके समान 
मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील 
होनेके कारण वह यह देव तुये 
यानी चतुर्थ और विसु यानी व्यापक 
माना गया हे ॥ १० ॥ 


—— OT 
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विश्व और तैजसे तुरीयका भेद 


विश्वादीनां 


सामान्यविशेष- 


तुरीयका यथार्थ स्वरूप समझने 


भावों निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या- | छिरे विश्व आदिके सामान्य | 


वधारणाथंम्‌-- 


विशष सावका [नरूपण 
जाता हु 


क्या 


कार्यकारणबद्धो . ताविष्येते विश्वतेजलो । 


पाजः कारणबद्धस्तु द्रो तो तुये न सिध्यतः ॥११॥ 
विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य ( फलावस्था) और कारण 


( बीजावस्था ) से बंधे हुए माने जाते 


किन्तु प्राज्ञ केबल कारणावस्था 


से ही बद्ध हे तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हे॥ ११॥ | 


कार्य क्रियत इतिफलभावः | 
कारण करोतीति बीजभावः | 
तचाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां 
बीजफलभावाभ्यां तो यथोक्तो 
विश्वतेजसौ बद्धौ संगृहीता विष्येते। 
राज्ञस्तु वीजभावेनैव तरद्धः । 
तच््ाप्रतिबोधमात्रमेध हि बीजं 
आज्ञत्वे निमित्तम्‌ । ततो द्वौ तो 
बीजफलभावों तसाग्रहणान्यथा- 
ग्रहणे तुये न सिध्यतो न 
न सम्भवत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


AN 


विद्यत 


जो किया जाय उसे कार्य कहते | 
हैं; वह फलभाव हे । और जो करता | 
हे उसे कारण कहते हैं; बह बीज-| 
भाव हे । ये उपर्युक्त विश्व और 
तेजस तत्त्वके अग्रहण एवं अन्यथा- | 
ग्रहणरूप बीजभाव और फलभावसे | 
बंधे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पके | 
हुए माने जाते हैं। किन्त प्राज्ञ 
केवळ बीजभावसे ही बँधा हुआ है। 
तत्वका अप्रतिबोधरूप बीज ही | 
उसके प्राज्ञत्वमे कारण है। इससे | 
तात्पर्य यह हे कि तुरीयमें वे बीज | 
और फलभावरूप तत्त्वका अग्रहण 
एवं अन्यथाग्रहण दोनों ही नहीं 
रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी 


सम्भावना ही नहीं है ॥ ११॥ 


0 क्र 
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ha जे १०, 
ग्राज्ञसे तुरीयका भेद 


कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य 
तुरीये वा तखाग्रहणान्यथाग्रहण- 
करे च्छ 
लक्षणों बन्धो न सिध्यत इति | 
यस्मात्‌-- 


किन्तु प्राज्ञकी कारणबद्धता 
किस प्रकार है? तथा तुरीयमें 
तत्वका अग्रहण और अन्यथाग्रहण 
रुप बन्धन केसे सिद्ध नहीं होते ? 
इसपर कहते हैं, क्योंकि 


नात्मानं न परांश्चेव न सत्यं नापि चानृतम्‌ । 
प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुयं तत्सवेदक्सदा ॥ १२॥ 


प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको 
ही जानता है किन्तु बह तुरीय सर्वदा सर्वदृक्‌ है ।। १२॥ 


आत्मविलक्षणमविद्यात्रीजब्रसनतं 
बाह्य हेत प्राज्ञो किञ्चन संवेत्ति 
तथा विश्वतैजसो। ततश्चासौ तखा- 
ग्रहणेन 
भृतेन बद्धो भवति । यस्मात्तुरीयं 
तत्सवेदृक्सदा तुरीयादन्यस्या- 
भावात्सवंदा सदैवेति सब च 
तद्द्क्चेते सवेदक्तस्मान्न 
तत्वाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र । 
तस्रसृतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत 


तमसान्यथाग्रहणबीज- 


एवाभावो न हि सबितरि सदा 


प्रकाशात्मके तद्विरुद्धमप्रकाशन- 
मन्यथाप्रकाशनं वा सम्भवति । 


प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप 
बीजसे उत्पन्न हुए बहिःस्थित वेद्य- 
पदार्थरूप हेतकों कुछ भी नहीं 
जानता, जेसा कि विश्वऔर तेजस 
उसे जानते हैं । इसीलिये यह 
अन्यथाम्रहणके बीजभूत तत्त्वा- 
ग्रहणरूप अन्धकारसे वधा रहता 
हे। और क्योंकि तुरीयसे भिन्न 
पदार्थका सवेथा अभाव होनेके 
कारण वह सदा-सर्वदा सर्वदृक 
स्वरूप ही हे-जो स्वरूप और 
उसका साक्षी भी हो उसे 'स्वेहक' 
कहते हैं-इसलिये उसमें तत्त्वका 
अग्रहणरूप बीजावस्था नहीं हे और 
इसी लिये उसमें उससे उत्पन्न होने- 
बाळे अन्यथाम्रहणका भी अभाव 
है, क्योंकि सदा प्रकाशस्वरूप सूयैमें 
उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा 
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[ गो ० का» 
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“नहि दरष्टुहात्रषटप्रिकोपो विद्यते? 
(बृ०्ड० ४। ३ । २३ ) इति 


रतेः | 
अथ वा जाग्रत्खप्नयोः सर्व- 
भूतावस्थः सर्वेवस्तुदृगामास- 


स्तरीय एवेति स्वेदृक्सदा 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु? (३० 
उ० ३।८।११) इत्यादि 
श्रुतेः ॥ २२ ॥ 


अन्यथा-प्रकाशन सम्भव नहीं हे, 
जैसा कि “द्रष्टाकी दृष्टिका विपरि- 
लोप नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता हे । 

अथवा जाप्रत्‌ एवं स्वप्नाबस्थाके 
सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और समस्त 
पदार्थाके साक्षीरुपसे तुरीय ही 
भासमान हे इसलिये बह सर्वेदा 
सर्वसाक्षी हे, जेसा कि “इससे 
भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं हे” इस 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १९ ॥ 


कक 
0000 ७ ९ 
हतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुयंयोः । 
बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते॥ १३ ॥ 


द्वैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 
प्राज्ञ बीजस्वरूपा निद्रासे युक्त हे और तुरीयमें बह्‌ निद्रा है नहीं।। १३ ॥ 


(७ 


बृन्यथोंऽयं स्लोकः । कथं हेता- 
ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणबद्धत्वं 
प्राज्ञस्यैव न तुरीयस्येति प्राप्ता- 
निवच्यते (९ 
शङ्का निवच्यते । 
यस्मादूबीजनिद्रायुतस्तच्वा- 


प्रतिब्रीधो निद्रा, सेव च विशेष- 


्रतिश्रोधप्रसबस्य बीजम्‌; सा 


निमित्तान्तरश्राप्ताशङ्कानि- | यह इलोक निमित्तान्तरसे प्राप्त 


आशङ्काकी निवृत्तिक लिये हे। 
भला हताग्रहणकी समानता होने- 
पर भी प्राज्ञकी ही कारणबद्धता 


जा 


क्यों है ? तुरीयकी क्‍यों नहीं है !- 


इस प्रकार प्राप्त हुई आशङ्काको ही - 
निवृत्त किया जाता हे । 

[ इसका यह कारण है ] क्योंकि 
वह (प्राज्ञ) बीजनिद्रासे युक्त 
ह--तत्त्वके अज्ञानका नाम निद्रा 
हे, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका 
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बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञः | 
सदा टक्सभावत्वात्तच्याप्रति- 
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न 
विद्यते । अतो न कारणबन्ध- 
स्तस्मिन्नित्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 


आगम-प्रकरण ददे 


अक कळसे क शिळ शर्ट AR जहर शर के कळ विळे उ पर शिळे है और है है रिते सै शिक रिक रिक विळे 7 और 


बीज हे; अतः उसे 'बीजनिद्रा' 
कहते हैं--प्राज्ञ उससे युक्त हे । 
[oS ५१ < 0० ङः 

किन्तु सर्वदा सर्वद्रकस्वरूप हो 
कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं 
हे; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं 
हे--यह इसका तात्पर्य हे ॥ १३॥ 


तुरीयका स्वस्त-निद्राशून्यत्य 
स्वप्ननिद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्त्वस्वम निठ्र्या । 
न निद्रां नेव च स्वप्नं तुये पश्यन्ति निश्चिताः॥ १४॥ 


विश्व और तैजस--ये स्वप्न और निद्रासे युक्त हैं तथां प्राज्ञ स्वप्न- 
~ * ८८ ७ ० x 
रहित निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते है 


और न स्वप्र ही ॥ १४ ॥ 
स्वम्रोऽन्यथाग्रहणं सपं इव 
रज्ज्वाम्‌ । निद्रोक्ता तचाप्रति- 
बोधलक्षणं तम इति । ताभ्यां 
स्वपनिद्राभ्यां युक्तौ विश्वतेजसौ। 
अतस्तौ कार्यकारण द्वाबित्युक्तौ। 
प्रज्ञस्तु स्वमवर्जितकेवलयेव 
निद्राया युत इति कारणबद्ध 
इत्युक्तम्‌ | नोभयं पष्यन्तितुरीये 
निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात्‌ 
सवितरीव तमः । अतो न कार्य- 
कारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः ॥ १४॥ 


रञ्जुमें सर्पम्रहणके समान 
अन्यथाग्रहणका नाम स्वप्न हे; तथा 
तत्त्वके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा 
कहते हैं । उन स्वप्न और निद्रासे 
विश्व और तैजस युक्त हैं; अतः वे 
कार्यकारणबद्ध कहे गये हैं । किन्तु 
प्राज्ञ तो स्वप्तरहित केवल निद्रासे ही 
युक्त हे; इसलिये उसे कारणबद्ध 
कहा हे । निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता 
लोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं 
देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके 
समान वे उससे विरुद्ध हैं। अतः 
तुरीय कार्यं अथवा कारणसे बँधा 
हुआ नहीं हे-एऐसा कहा गया 
है ॥ १४॥ 


५९ ४ है7०९८० 
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च्छ 
कदा तुरीये निश्चितो 


भवतीत्युच्यते-- 


ह छ दुद 


ani Trust Donations ~ 

[ गा० का० 
अब यह बतलाया जाता हे कि 

मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता 

०० 

हा 


अन्यथा ग्हुतः स्वप्नो निद्रा तत््तमजानतः। | 
विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥ १५॥ 


अन्यथा ग्रहण करनेसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वको न जाननेसे निद्रा 
होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 


प्राप्ति होती हे ॥ १५॥ 
स्वम्जागरितयोरन्यथा रज्ज्वां 


सपं इव गृह्ृतस्तस्तं स्वम्ो भवति। 
निद्रा तच्मजानतस्तिसध्व- 
वस्थासु तुल्या । स््रभनिद्रयो- 
सतुव्यत्वाद्विश्चतेजसयोरेकराशि- 
त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्याच्च 
गुणभूता निद्रेति तस्मिन्विपर्यासः 
स्वसः । तृतीये तु स्थाने तत्ता- 
ज्ञानसक्षणा नितद्रैव केवला 
बिपर्यासः । 

अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः 
अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपर्यासे 
कायकारणन्धरुपे परमाथ 
तखप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं 


पदमञ्नुते । तदोभयलक्षणं बन्धः | 


~ 


रञ्जुमें सपेप्रहणके समान स्वप्न 


और जागरित अवस्थामें तत्त्वके 
अन्यथाग्रहणसे स्वप्न होता है तथा 
तत्त्वके जाननेसे निद्रा होती हे, 


७ Re उ >. 
जो तीनों अवस्थाओंमें तुल्य ह। | 
इस प्रकार स्वप्न और निद्रामें तुल्य | 
RN ~ ०७ | 
होनेके कारण विश्व और तेजसकी । 
एक राशि है। उनमें अन्यथा- | 
अहणकी प्रधानता होनेके कारण 


निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं- 
में स्वप्ररूप विपरीत ज्ञान रहता है। 
किन्तु तृतीय स्थान ( सुपुप्ति ) 
केवल तत्त्वाम्रहणरूप निद्रा 
विपर्यास हे । 

अतः उन कार्येकारणरूप स्थानों- 
के अन्यथाग्रहण और तत्त्वाग्रहण- 
रूप विपर्यासोंका परमार्थतत्त्वके 
बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 
प्राप्ति होती है । तब उस अवस्थामै 
दोनों प्रकारका बन्धन न. देखनेसे 


में 
ही; 
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रूप तत्रापश्यंस्तुरीये निश्चितो | पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जाता 


भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ 


हे-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १५ ॥ 


RR 58- .... 


बोध कव होता है? 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
` अजमनिद्रमस्वम्नमद्वेतं बुध्यते तंदा॥ १६॥ 
जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता हे [ अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान लाभ करता हे ] उसी समय उसे अज, अनिद्र और स्वप्नरहित 
अद्वैत आत्मतत्त्वका बोध प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


योऽयं संसारी जीवः स 
उभयलक्षणेन तच्वाप्रतिबोधरूपेण 
बीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च 
अनादिकाठम्रवृत्तन मायालक्षणेन 
खप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं 
नपा क्षेत्रं पशवोऽहमेषां खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 
वर्धितश्चाने नेत्येवं प्रकारान्खमान्‌ 
स्थानद्वयेऽपि पडपन्सुप्त; । 

यदा - वेदान्तार्थत्वारि खन 
परमक्रारुणिकेन गुरुणा नाशेषं 
स्व हेतुफलात्मकः कि तु तख- 

- मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदैवं 
प्रतिबुध्यते 
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यह जो संसारी जीव हे वह 
तत्त्वाप्रतिबोधरूप घीजात्मिका एवं 
अन्यथाम्रहणरूप अनादिकाळसे 
प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण 
[ खप्न और जागरित ] दोनों ही 
अवश्याओंमें यह मेरा पिता हे, यह 
पुत्र हे, यह नाती हे, ये मेरे क्षेत्र, 
गृह और पशु हैं, में इनका स्वामी 
हूँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी, 
क्षीण और बृद्धिको प्राप्त होता हूँ” 
इत्यादि प्रकारके स्वप्न देखता हुआ 
सो रहा हे । 
जिस समय वेदान्तार्थके तत्त्वको 
जाननेवाले किसी परम कारुणिक 
गुरूके द्वारा 'तू इस प्रकार हेतु एबं 
फलस्वरूप नहीं हे, किन्तु तू बही हे? 
इस प्रकार जगाया जाता हे उस 
समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता हेर 


जा SP rome 7-०" ऋछऋछ४/ाोजज जज: 


PR 4 क”. हे ३ 


>> Vinay Avasthi Sahib Bhu राय 
द्द्‌ माण्डूक्यापाचष 


NNNNXNXXNNNXNNNNNXINNNYXNNINNNNNNAIकHकI कक के के कक. 


कथम्‌ ? नासिन्बाद्यमाम्पन्तर 
वा जन्मादिभावविकारो$स्त्यतो- 
ऽजं सबाह्याभ्यन्तरसरवभावविकार- 
वनितमित्यर्थः। यस्माञ्जन्मादि- 
कारणभूतं नास्मिन्नविद्यातमोग्रीजं 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्र्म्‌ । अनिद्रं 
हि तत्तुरीयमत एवाखमम्‌; 
तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य । 
यस्माचचानिद्रमखप्नं तस्माद जमद्वतं 


तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा॥। १६॥ 


ER 


पिप Trust Donations [ गौ० काठ 

किस प्रकारका बोध होता हे ९ 
[ सो बतलाते हैं- ] इसमें बाह्य 
अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार 
नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित हे । 
और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्ध- 
कारकी बीजभूत अविद्या नहीं हे 
इसलिये यह अनिद्र हे । बह तुरीय 
अनिद्र है, इसीलिये अस्वप्न भी है; 
क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तत्त्वा- 
प्रतिबोधरूप ] निद्राहीके कारण 
हुआ करता है । इस प्रकार क्योंकि 
बहू अनिद्र और अस्वप्न है इसलिये 
ही उस समय अजन्मा और अट्टेत 
तुरीय आत्माका बोघ होता हे ॥१६॥ 


नाथ >= i 


प्रपश्चनिवृत््या चेखातिबुध्यते 
निवृत्त प्रपञ्च . कथमद्वेत- 


मित्युच्यते 


यदि बोध प्रपञ्चनिवृत्तिसे ही 
‘a हे (4 
होता हे तो जबतक प्रपञ्चकी 
निवृत्ति न हो तबतक अद्वैत कैसा ? 
इसपर कहा जाता है-- 


प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव 
प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। ` 
मायामात्रमिदं ड्वेतमद्वेतं परमार्थतः ॥ १७॥ 
प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें सन्देह नहीं । 


किन्तु [ बास्तवमें ] यह द्वैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अट्टैत ' 


ही हे ॥ १७॥ 
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वां भा० ] 


सत्यमेवं स्यात््रपश्चो यदि 
विद्यत, रज्ज्वां सपे इव कल्पित- 
त्वान्न तु स विद्यते । विद्य- 
मानश्चेन्निवतेत न संशयः । न 


हि रज्ज्वां अश्रान्तिबुद्धया 
कह्पितः सर्पो विद्यमानः 
सन्विवेकतो निवृत्तः । नैव माया 


मायाविना प्रयुक्ता तदशिनां 
चक्षुबेन्धापगमे विद्यमाना सती 
'निवृत्ता । तथेदं प्रपश्चाख्यं 
मायामात्रं द्वैतं रञ्जुबन्मायावि- 
बच्चा परमार्थतस्तस्मान्न 
कश्चित्रपश्चः प्रवृत्तो निवृत्तो 
वास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७॥ 


आगम-प्रकरण ६७ 
NANT AAYYAAYYKANYKXKKKKKKKKNNAKKAYNIYYY¥kkRKkKK 


यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो 
सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु वह 
तो रञ्जुमें सर्पफे समान कल्पित 
होनेके कारण [वस्तुतः ] हे ही 
नहीं । यदि वह होता तो, इसमें 
सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता । 
रञ्जुमें भ्रमबुद्धिसे कल्पना किया 
हुआ सर्प [ वस्तुतः | विद्यमान 


. रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं 


होता । मायावीद्वारा फेलायी हुई 
माया, देखनेवालोंके दृष्टिबन्धनके 


हटाये जानेपर, पहले विद्यमान ' 


रहती हुई निवृत्त नहीं होती । इसी 
प्रकार यह प्रपञ्चसंज्ञक द्वैत भी 
मायामात्र ही हे; परमार्थतः तो 
रज्जु अथवा मायाबीके समान 
अह्ैत ही हे । अतः तात्पये यह है 
कि कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा 
निवृत्त होनेबाला नहीं है ॥ १७॥ 


=<> 
गुरु शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक हे 
ननु शास्ता शास्रं शिष्य इति यदि कहो कि शासक, शास्र 


और शिष्य--इस प्रकारका विकल्प ' 


विकरपः कथं निबतेत इत्युच्यते- | किस प्रकार निवृत्त हो सकता है ९ 
तो इंसपर कहा जाता हे-- 

विकल्पो विनिवतेत कल्पितो यदि केनचित्‌। | 

उपदेशादयं वादो ज्ञाते देतं न विद्यते ॥१८॥ 
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६८ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


STITT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLTTTT TTT % त *% 

इस [ गुरुःशिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती 

तो यह निवृत्त भी हो जाता । यह [ गुरु-शिष्यादि ] बाद तो उपदेशके 
ही लिये है । आत्मज्ञान हों जानेपर दैत नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


विकल्पो विनिवर्तेत यदि 
केनचित्करिपतः स्यात्‌ । यथायं 
प्रपञ्चो मायारज्जुसपंवत्तथायं 


शिष्यादि भेदविकल्पोऽपि प्राक्‌ 


ग्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तोऽत 
` उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता 
शास्त्रमिति । उपदेशकार्य तु 
ज्ञाने निवृत्त ज्ञाते परमाथंत्े 
देतं न विद्यते ॥ १८ ॥ 


यदि किसीने इसकी कल्पना 


की होती तो यह विकल्प निवृत्त हो 
जाता। जिस प्रकार यह प्रपञ्च 
माया और रज्जुसपके सदृश हे उसी 
प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प 
भी आस्मज्ञानसे पूर्वे ही उपदेशके. 
निमित्तसे हे । अतः शिष्य, शासक 
ओर झाख्-यह .वाद उपदेशके. 
ही लिये है । उपदेशके कायैस्वरूप 


ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात्‌ 


परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो जानेपर 
ह्षैतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८॥ 


cB Cees 
आत्मा और उसके पादोंके साथ ओङ्कार और 
उसकी मात्राआंका तादात्म्य 


अभिधेयप्रधान ओहङ्कारश्च- 


तुप्पादात्मेति व्याख्यातो यः 


अबतक जिस ओङ्काररूप चतु- 
ष्पाद आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ) 


को प्रधानतासे वर्णन किया हे-- : 


जसोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 
मात्रक्ष पादा-अकार,उकारो, मकार इति ॥ ८ ॥ 


वह यह आत्मा अक्षर धि ओंकार हे, वह मात्रां 
न्बत-हे+-पाद्‌ ही मात्रा हे ओर मात्रा ही पाद हैं--वे-लात्म अकार, 


उकार और मकार हैं ॥८॥ 
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सोऽयमात्माध्यक्षरमंक्षर मधि- | वह यह आत्मा अध्यक्षर हे 

' | अक्षरका आश्रय लेकर जिसका 

अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया 
च हर ध्य कहते हे 
मानोच्ध्यक्षरम्‌ | कि पुनस्तद- | जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं । 
किन्तु वह अक्षर हे क्या ? इसपर 
कहते हे--वह ओङ्कार है। बह 
मोझारः पादशः प्रविभज्यमानः, | पद ओङ्कार पादरूपसे विभक्त 


‘a र « | किये जानेपर अधिमात्र यानी 
आधमात्र मात्रामांधकृत्य वतत | मात्राको आश्रय करके वर्तमान 


कृत्याभिधानप्राधान्येन बण्यं- 


क्षरमित्याह, ओङ्कारः । सोऽय- 


इत्यधिमात्रम्‌ । कथम्‌ ? आत्मनो | रहता दे, इसलिये इसे 'अधिमात्र' 
ह्‌ कहते हूँ । सो किस प्रकार ? क्योंकि 

ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः | | आत्माके जो पाद हैं वे ही 
कास्ताः ? अक्रार उकारो मकार | ओङ्कारकी मात्राएँ हैं। वे मात्राएँ 
$ कौन-सी हैं ? अकार, उकार और 
इत ॥ ८ ॥ सकार-ये ही [वि मात्राएँ हैं]।।८॥ 


Se नन८ 


अकार और विश्वका तादात्म्य 
तत्र . विशेषनियमः क्रियते-- | अब उनमें विशेष नियम किया 
जाता हे 
जागरितृस्थानो, वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा 
ST । ड्रॉप (> वत न्कि शर CH 
55प्तेरादिमत्ताडप्नोति ह वे सवान्कामानादिश्र भवाति 
- ~ अजन्द 
य एव वेद ॥ ९ ॥ निनादी) पुरा 0 
[se स्म्न्तिमागीळ | ट्र जि रोने 
f स्थान: नयी वि और-आविसल्कके- 
कण सोका [ ओङ्कारकी, ] पहली मात्रा -अक/र है । >जो-उपफसक-इंस-अकारे- 
का कामनाओंकी प्राप्त क़ लेता हे. और +महसपुरुषेंमें | 
_आदि.( प्रयान) होता ह 020 टच याळ 
जागरितस्थानो वेश्रानरो यः| जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 


सओङ्कारस्याकार' प्रथमा मात्रा। | हे बही ओङ्कारकी पहली मात्रा 
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केन सामान्येनेत्याह--आप्तरापि- 
'व्याप्तिकारेण सर्वा वाम्व्याप्ता 
“ञकारो वै सर्वा वाक्‌? ( ऐ० 
आ०२॥ ३ । ६ ) इति श्रुतेः । 
तथा वैश्वानरेण जगत्‌; “तस्य 
ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य 
धे सुतेजाः” ( छा» उ० ५। 
१८। २) इत्यादि श्रुतेः । 
अभिधानाभिधेययो रेकत्वं 
चावोचाम ।  आदिरभ्य विद्यत 
हत्यादिमग्र्थे्रादिमदकाराख्यम- 
क्षरं तथेव वैश्वानरस्तस्माद्वा 
सामान्यादकारत्बं वेश्वानरस्य । 
तदेकत्वविदः फलमाह-आप्नोति 
ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च 
भवति महतां य एवं वेद, 
यथोक्तमेकत्व वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


अकार है। किस समानताके कारण 
पहली मात्रा हे-इसपर कहते हैं- 
आश्षिके कारण, आस्तिका अर्थ 
व्याप्ति हे। “अकार निश्चय ही 
सम्पूर्ण वाणी हे” इस श्रुतिके 
अनुसार अकारसे समस्त वाणी 


व्याप्त हे। तथा “उस इस वेश्वानर 


आत्माका मस्तक ही द्युलोक हे” 
इस श्रुतिके अनुसार वैश्वानरसे 
सारा जगत्‌ व्याप्त है । 

अभिधान ( वाचक) और 
अभिधेय ( वाच्य) की एकता तो 
हम कह ही चुके हैं । जिसमें आदि 
(प्रथमता) हो उसे आदिमत्‌. 
कहते हैं। जिस प्रकार अकार 
नामक अक्षर आदिमान्‌ हे उसी 
प्रकार वैश्वानर भी हे उसी 
समानताके कारण वेश्वानरकी 
अकाररूपता हे। उसकी एकता 
जाननेवालेके लिये फल बतलाया 
जाता है--जो पुरुष ऐसा जानता है 
अर्थात्‌ उपर्युक्त एकत्वको जानने- 
वाला है वह समस्त कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें 
आदि-प्रथम होता हे! ॥९॥ 


ति 


तेज आकि द्विती 6 ४0 
कप, [नस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रीक्कर्षा- 


उकार और तैजसका तादात्म्य 


ऊ 
ज्य 


SSIS IIR 


> 


~ 


_ दुभयलोद्रॉकपति ह वे ज्ञानसन्ततिं, समानश्च भवति, 
_ नास्यात्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ 
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pe 20 तित्क्के- कारण 


अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता हे, [सबके अति]समान होता हैं ,और 
'कशम कोई जद्ाज्ञानहीन-सुरुष- नहीं होता| ऐट हैं टेल कलत्या 


स्वप्नस्थानस्तैजसो यः स 
-ऑङ्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा 
केन सामान्येनेत्याह-उत्कर्षात्‌ । 
अकाराटुत्कृट इव ह्युकारस्तथा 
तेजसो विश्वादुभयस्वाद्वाकारम- 
कारयोमंध्यस्य  उकारस्तथा 
विशप्राज्योमध्ये तेजसो5त 
उम्यभाक्त्वसामान्यात्‌ । | 

विद्दत्फलपुच्यते--उत्कर्षेति ` 
ह वे ज्ञानसंततिम्‌ । विज्ञानसन्तति 
वधेपती यथ; । समानस्तुल्यश्र 
मित्रपक्षस्येथ छत्रुपक्षाणाप्प्यप्र- 


द्वेष्यो भवति। अन्रह्मविदस्य 


कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥ 


जो स्वप्नस्थानवाला तेजस हे 


वह ओङ्कारकी दूसरी मात्रा उकार 


हे । किस समानताके कारण दूसरी 
मात्रा हे--इसपर कहते हैं-उत्कर्ष- 
के कारण । जिस प्रकार अकारसे 
उकार उत्कृष्ट-सा हे उसी प्रकार 
विश्वसे तैजस उत्कृष्ट हे। अथवा 
मध्यवर्तित्वके कारण [ उन दोनोंमें 
समानता है ]। जिस प्रकार उकार 
अकार और मकारके मध्यमें स्थित ह 
उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञके 
मध्यमें तैजस है। अतः उभयपरत्व- 
रूप समानताके कारण भी | उनमें 
अभिन्नता हे ] । 

अब इस प्रकार जाननेवालेको 
जो फल मिळता हे वह बतलाया 
जाता है--जो इस प्रकार जानता 
हे बह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान 
सन्तानका उत्कर्षे यानी वृद्धि करता 
है, सबके प्रति समान-तुल्य होता 


4 
८ 


है अर्थात मित्रपक्षके समान शत्रु 


पक्षका भी अद्वेष्य होता हे तथा 
उसके कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन 
पुरुष नहीं होता ॥ १०॥ 


HD 
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मकांर और प्राज्ञका तादात्म्य 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञ 


मकारस्तृतीया_, मात्रा, 


९_ ७. 


मितेरपीतेव्रॉ।मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्रे भवति 


य॒ एवं वेद ॥ ववा म्व | 


प्राज्ञ! प्‌ 
र ५ दिशम ह 


सुपुप्ति ज्मा हू 
-को-तीसरी मात्रा -मकारूहे | 


हो जाता है {१ 

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स 
ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा | 
केन सामान्येनेत्याह सामान्य- 
मिदमत्र; मितेमितिर्मानं मीयते 
इव हि विश्वतैजसो प्राज्ञेन 
प्रलयोत्पच्यो; प्रवेशनिगमाभ्यां 
प्रस्थेनेब यवाः । यथोङ्कारसमाप्तौ 
पुनः प्रयोगे च प्रबिश्य निर्गच्छत 
इवाकारोकारो मकारे | 

अपीतेवा | अपीतिरप्यय एकी- 
भावः । ओङ्कारोच्चारणे द्यन्त्ये- 


ऽक्षर एकीभूताविवाकारोकारों । 


गा हकको 


“मानी प्रमम-कर-लेता हे और [उसका] ल्यस्थान 
T त्री टे ठातल ली 


सुपुप्तिखानवाला जो प्राज्ञ है | 


| 


बह,ओङ्कारकी तीसरी मात्रा मकार 
हे । किस समानताके कारण ? सो 
बतलाते हैं-यहाँ इनमें यह 
समानता है--ये मितिके कारण 

७: ट्र 029५ NY 
[समान है ]। मिति मानको कहते हे; 


जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट) | 


से जौ तौले जाते हैं उसी प्रकार 


प्रलय और उत्पत्तिके समय मानो | 
` प्रवेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे 


विश्व और तैजस मापे जाते हैं; 
क्योंकि ओङ्कारकी समाप्तिपर उसका 
पुनः प्रयोग किये जानेपर मानो 
अकार और उकार मकारमें प्रवेशा 
करके उससे पुनः निकलते है । 


अथवा अपीतिके कारण भी उनमें . 


एकता हे । अपीति अप्यय अर्थात्‌ 
एकीभावको कहते हैं। क्योंकि 
[ जिस प्रकार ] ओङ्कारका उच्चारण 
करनेपर अकार और उकार अन्तिम 
अक्षरमें एकीभूत-से ह्यो जाते हैं 
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तथा विश्वतैजसो सुषुप्तकाले 
श्राज्षे। अतो वा सामान्या दैकस्वं 
्राज्ञमकारयोः । 


विद्ृत्फलमाह; मिनोति ह 


बा इदं सबं जगद्याथास्म्यं 
जानातीत्यर्थः । अपीतिश्च 
` जगत्कारणात्मा भवतीलथेः । 


अत्रावान्तरफलबचनं प्रधानः 


साधनस्तुत्यर्थम्‌ ॥ ११ ॥ 


उसी प्रकार सुषुप्तिके समय विश्व 
और तैजस प्राज्ञमें लीन हो जाते 
हैं। सो, इस समानताके कारण भी 
प्राज्ञ और मकारकी एकता हे । 
अब इस प्रकार जाननेवालेको जो 
फल मिलता है बह बतलाते हैं- 
[जो ऐसा जानता हे ] वह इस 
सम्पूर्ण जगतको माप लेता है; 
अर्थात्‌ इसका यथार्थं स्वरूप जान 
लेता हे; तथा अपीति यानी जगत्‌: 
का कारणस्वरूप हो जाता है। यहाँ 
जो अवान्तर फळ बतलाये गये हैं 
वे प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये 
९ 

हैं॥ ११॥ 


oT 


मात्राओऑकी विइवादि रूपता 
> ~ 
अत्रेते सछोका भवन्ति 
~ 
इसी अर्थमें.ये शोक भी हे 


विश््वस्यावविवक्षायामादिसामान्यसुत्कटम्‌। 


मात्रासंप्रतिपत्तो स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ १९ ॥ 


- जिस समय बिश्वका अत्व-अकारमात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात्‌. 
वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरुप समानता भी स्फुट 

« ही है ॥ १९॥ ; 
ब्रिश्वस्थात्वमकारमात्रत्व यदा 
विव दिसामा" यानी अकारसात्रख कहना इष्ट होता 
विवक्ष्यते ` तदादित्वसापान्य- | हे उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके 
मक्तन्यायेनोत्कटमुद्धूत॑ दृश्यत | प्राथसिकत्वकी समानता उत्कट 
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जिस समय विश्वका अत्व 


PTT क छ) 
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इत्यर्थः । अत्वविवेक्षायामिलयस्थ | अर्थात उद्भूत (प्रकटरूपसे) दिखायी 

क देती है । 'मात्रासंप्रति पत्ती'--यह 

व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति | :अत्वविवक्षायाम्‌ इस पदकी ही 
व्याख्या हे। तात्पये यह हे कि | 

जिस समय विश्वके अकारमात्रत्व- 

का ज्ञान होता है उस समय 

उनकी व्याप्तिकी समानता तो 
सामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवर्तते | स्ट ही है। यहाँ “च' शब्दसे 

'उत्कटम्‌' इस पदकी अनुवृत्ति 

चशब्दात्‌ ॥ १९ ॥ की जाती है || १९॥ 


9 *. 
----४४$४---- 


~ न 

तेजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो हश्यते स्फुटम्‌ । | 
मात्रासंप्रतिपत्तो स्यादुभयत्वं तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ | 
तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा | 
जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता हे । तथा उनका उभयत्व भी | 
स्पष्ट ही है | २० ॥ 
तैजसस्योत्वविज्ञान उकारत्व- |. तैजसके उत्व-विज्ञानमें अर्थात्‌ | 
विवक्षायामुत्कर्षो ट्श्यते स्फुटं उसका वकारे प्रतिपादन के 
टु टु में उसका उत्कष तो स्पष्टही दिखलार्य 

स्पष्ट इत्यर्थः उभयत्वं च स्फुट- |... £ डे 
४: देता हे । इसी प्रकार उभयत्व भी 
मेवेति । पूर्वेवत्सवंम्‌ || २० ॥ स्पष्ट ही है। शेष सब पूर्ववत्‌ हैं।२०॥ 


विश्वस्याकार मात्र त्व॑ यदा 


संप्रतिपद्यत इत्यर्थः । आपि- 


kr 


मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌ । 
मात्रासंप्रतिपत्तो तु लयसामान्यमेव.च ॥ २१ ॥ 


र मकाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारुप है--ऐसा जानने- 
उन र्क करनेर्क ०७ ७ 

मं उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट हे । इसी प्रकार उनमें ल्यस्थान 
होनेकी समानता भी स्पष्ट ही हे ॥ २१॥ 


“क 
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मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया- प्राज्ञके मकाररूप होनेमें मान 
र और ल्यरुप समानता स्पष्ट हे-- 
वु्कृष्टे सामान्ये इत्यथः ॥२१॥ | यह इसका तात्प है ॥ २१ ॥ 


पक” 


ओङ्कारोपासकका प्रभाव 
त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः । 
स पूज्यः सर्वभूतानां वन्यश्चेव महासुनिः ॥ २२ ॥ 
जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतछायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको 
निश्चयपूर्वक जानता है वह महासुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय और 
वन्दनीय होता है ॥ २२॥ प 
यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्त | उपर्युक्त तीनों खानोमे ठ्ल्य- 
मु दिति निश्चितो रूपसे बतलायी गयी समानताको 
सामान्यं वेत्येवमेतैतदिति निथितो | | जो'यह इसी प्रकार है? ऐसा निश्चय- 
पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता 
लोकमें पूजनीय एवं बन्दनीय होता 
भवाति ॥ २२ ॥ हे॥ २२॥ 


नि रक 


यः स॒ पूज्यो बन्धश्च ब्रह्मविल्लोके 


ओङ्कारकी व्यस्तोपासनाके फल 
यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां | ` पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके 
मात्राभिः सहेकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व 
यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो ध्या- | करके उपर्युक्त ओङ्कारको जानते हुए 


यति तम्‌-- जो उसका ध्यान करता हे उसे 


अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तेजसम्‌ । 
मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रै विद्यते गतिः॥ २३ ॥ 
अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार पैजसको और भकार 


प्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसीकी गति नहीं है ॥ २३ ॥ 
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अकारो नयते विश्व प्रापय ति | 
अकारासम्नोङ्कार विद्ालेशा- 
नरो भवतीत्यर्थः । तथोकारः 
स्तेजसम्‌ । मकारश्चापि पुनः 
प्राज्ञम्‌ । चशब्दान्नयत इत्यनु- 
चतेते क्षीणे तु मकारे ब्ीजभाव- 


अकार विश्वको प्राप्त करा देता 
०३ र 200 
हे; अर्थात्‌ अकारके आश्रित ओङ्कार: 


को जाननेवाला पुरुष वैश्वानर होता|. 


है। इसी प्रकार उकार तैजसको 
और मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा 
देता हे । “च? शब्दसे नयते' ( प्राप्त 
करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति 
होती है। तथा सकारका क्षय 


होनेपर बीजभावका क्षय हो जानेसे 
मात्राहीन ओझारमें कोई गति नहीं 
होती-यह इसका तात्पये हे। २३॥ 


सफल" 


क्षयाइमात्र ओङ्कारे गतिन विद्यते 
कचिदित्यथः ॥ २३ ॥ 


स्तर अमात्र और आत्माका तादात्म्य | | 
अमात्रशरैतुरथोऽन्यवहारयः, प्रपञ्चोपशमः, शिवो5 | 
त, एवमाङ्कार आत्मैव। स।वशत्यात्मनात्मान य | 


एवं घेद १२ ॥ | 


मआस्हित-ओक्वार-तुरीय-आंत्मा-ही-है-।-कह अव्य बहाये, प्रपन्चोप- | 
शम, -शिव}अेर अ | इस म अकार्‌ आङ्कार आत्मा ही हे । जो उसे- 
'इस--परक्रर--जनता-हे-वह -स्वता--अपने- आत्मामं जही प्रवेश करता 


-जात्ता ह| १२॥ 2/ ऐल JIT € 
7 सापडतो धमा प्ल भं 
अमात्रा मात्रा यस्य नास्ति | अमात्र--जिसकी मात्रा नहीं हे | 


- साऽमात्र ओङ्कारथतुथस्तुरीय | वद अमात्र ओङ्कार चोथा अर्थात्‌ 
आत्मैव केवलो5मिधानामिधेय- तुरीय केवल 2. ही है | अभि- 

घानरुप वाणी और अभिधेयरूप 
सुपयाव।बानउया; क्वीणत्वाद- | मनका क्षय हो जानेके कारण वह 
प्यवहायं। । प्रपश्वापशम; 


नट नप अव्यवहाये हे तथा वह्‌ प्रपञ्चकी 
वाऽ&तः सवृत्त एवं यथाक्त- | निषेधावधि, मङ्गलमय और अद्वैत 
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शां भा० ] 
'विज्ञानवता . प्रयुक्त ओङ्कारः 
_ ख्िमात्रस्रिपाद आत्मैव । संवि- 


शत्यात्मना स्वेनैव। स्वं पारमार्थि- 
कमात्मानं य एवं वेद । परमाथे- 
दर्शी ब्रह्मवित्‌ तृतीयं बीजभाव॑ 
दः्ध्वात्मानं प्रवि इति न 


` पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात्‌ । 


न हि. रज्जुसपंयोविवेके 
रज्ज्वा प्रविष्टः सपा बुद्धिसंस्का- 
'रातुनः पूर्वेवत्तद्विवेकिनामुत्था- 
स्ति । मन्दमध्यमधियां तु 
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्माग- 
गामिनां संन्यासिनां मात्राणां 
पादानां च करुप्षसामान्यविदां 
यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म- 
प्रतिपत्तय आलम्त्रनी भवति तथा 
च वक्ष्यति-“आश्रमात्निविधाः’? 
( माण्डू० का० २ । १६) 
इत्यादि॥ १२.॥. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
आगभ-प्रकरण ७७ 


कह # और के है हर है हे है हि और और कै औैर कै हर है पक और 0000 र न 


स्वरूप है। इस प्रकार पूर्वोक्त 
विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
किया हुआ तीन मात्रावाळा ओङ्कार 
तीन पादवाला आत्मा ही हे। जो 
इस प्रकार जानता हे [ अर्थात्‌ 
इस प्रकार उसकी उपासना करता 
है ] बह्‌ स्वतः ही अपने पारमार्थिक 
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ- 
दशौँ ब्रह्मवेत्ता तीसरे बीजभावको 
भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश 
करता है; इसलिये उसका पुनर्जन्म 
नहीं होता, क्योंकि तुरीय आत्मा 
अबीजात्मक हे । 

रज्जु और सर्पका विवेक हो 
जानेपर रज्जुमे छीन हुआ सर्प जिन्हें 
उसका विवेक हो गया है. उन 
पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारवश पुनः 
प्रतीत नहीं हो सकता । किन्तु जो 
मन्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधक- 
आवको प्राप्त, सन्मागैगामी संन्यासी 
पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित 
सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके 


लिये तो विधिवत्‌ उपासना किया | 


हुआ ओङ्वार ब्रह्मप्राप्तिके लिये 
आश्रयस्वरूप होता हे । यही बात 
“तीन प्रकारके आश्रम हैं” इत्यादि 
वाक्योंसे कहेंगे ।। १२ ॥ 
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समस्त और व्यस्त ओङ्कारोपासना 
पूववत्‌ ॥ पलक समान- 
अत्रेते छोका भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये श्‍लोक भी हैँ- | 
ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः । 
ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२४॥ 
ओङ्कारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमें 
सन्देह नहीं । इस प्रकार ओङ्कारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 
न करे ॥ २४॥ अ 
च. क ८ ~ 
यथाक्त; सामान्यः पादा एव पूर्वोक्त समानताओंके कारण 
`, | पाद ही मात्राएँ हैं और मात्रा 
मात्रा मात्राश्च पादास्तस्मादाङ्कार ही पाद्‌ हे ः। अतः तात्पये यह | 


पादशो विद्यादित्यथः । एवमोङ्कार है कि ओङ्कारको पादक्रमसे जाने । | 
इस प्रकार ओङ्कारका ज्ञान हो 

ज्ञाते बृाथेमदृष्टाथ वा न किंचित्‌ | जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण |. 
र ` | किसी भी दृष्टार्थं ( ऐहिक ) अथवा | 
प्रयोजनं चिन्तयेत्कृताथेत्वादि- | अदृष्टाथे (पारलौकिक) प्रयोजनका | 
१3 चिन्तन न करे-यह इसका 
त्यथः ॥ २४ ॥ अभिप्राय है ॥ २४ ॥ 


युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । | 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२५॥ 


चित्तको ओङ्कारमें समाहित करे; ओङ्कार निर्भय ब्रह्मपद हे । ओङ्कारमें 
नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ॥ २५॥ 


युञ्जत समादध्याद्यथाव्या- | जिसकी पहले व्याख्या की जा 
ख्याते परमाथरूपे प्रणवे चेतो चुकी है उस परमार्थस्वरूप ओङ्कारमें न 
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मनः । यस्मात्मणवो 
निर्भयम्‌ । न हि तत्र सदा 
युक्त भयं विद्यते क्कचित्‌ 
“विद्वान ब्रिभेति कुतश्चन’ 
(तै०३० २। ६) इतिश्रुतेः ॥ २५॥ 


ब्रह्म | चित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि 


ओङ्कार ही निर्भय ब्रह्म है । उसमें 
नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 
कहीं भी भय नहीं होता, जेसा कि 
“विद्वान कहीं भी भयको प्राप्त 
नहीं होता” इस श्रुतिसे प्रमाणित 
होता हे ॥ २५॥ 


प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्घृतः। 

अपूर्वो ऽनन्तरो ऽबाह्यो ऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥२६॥ 

ओङ्कार. ही परब्रह्म है और ओङ्कार ही अपरत्रह्म माना गया हे, 
चह ओङ्कार अपूर्वं ( अकारण ), अन्तर्बाह्मशुन्य, अकायै तथा अव्यय 


हे ॥ २६॥ 


परापरे ब्रह्मणी प्रणवः । पर- | 


. माथेता क्षीणेषु मात्रापादेषु पर 
एवास्मा ब्रह्मेति न पूव कारणमस्य 
विद्यत इ्यपूवः। नास्यान्तरं भिन्न- 
जातीय किञ्चिद्वि्यत इत्यनन्तरः। 
तथा बाद्यमन्यन्न विद्यत इत्य- 
बाह्यः । भपरं कार्यमस्य न 
विद्यत इत्यनपरः । सत्राह्या- 


पर और अपर ब्रह्म प्रणव हैं । 
वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण 
होनेपर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये 
इसका कोई पूर्व यानी कारण न 
होनेसे यह अपूर्व हे । इसका कोई 
अन्तर-भिन्नजातीय भी नहीं हे, 
इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 
बाह्य भी कोई. और नहीं हे 
इप्तलिये यह अबाह्य हे और इसका 
कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 
लिये यह अनपर है। तात्पर्य यह 
है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 


. भ्यन्तरो ह्यजः सैन्धवघनवत्‌ 
तथा सैन्धवघनके समान प्रज्ञानघन 
मञज्ञानघन इत्यथः ॥ २६॥ | ही है ॥ २६॥ 
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सर्वस्य प्रणवो ह्यादिमध्यमन्तस्तथेव च । 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्‌ ॥२७॥ 
प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है। प्रणवको इस प्रकार 
जाननेके अनन्तर तद्रूपताको ग्राप्त दो जाता है २७॥ 


आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- 
प्रलयाः सर्वस्यैव । मायाहत्ति- 


रज्जुसपंमृगतष्णिकास्वमादिवत्‌ 

उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपश्चस्य 
यथा मायाव्याइयः । एवं हि 
प्रणवमात्मान मायाव्या दिखा- 
नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- 
भावं व्यश्नुत इत्यरथः ॥ २७ ॥ 


2277८ गा | 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम्‌ । 
सर्वव्यापिनमोझ्ारं मत्वा धीरो न शोचति ॥२८॥ | 


प्रणवको ही सबके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वेब्यापी | 
ओड्ठारको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ।। २८ ॥ 


सवेप्राणिजातस्य स्मृतिः 
प्रत्ययास्पदे हृदये यितमीश्वर 
प्रणव विद्यात्सवव्यापिनं व्योम 


वदाड्कारमात्मानमससारण धारा 
द्मान्मत्वा न शाचात 


सबका आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
प्रणव ही हे । जिस प्रकार कि माया- 
मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाठे 
सर्प, मृगतृष्णा और स्वप्नादिके 
समान उत्पन्त होनेवाळे आकाशादि | 
रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि | 
हें उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय | 
उस प्रणवरूप आत्माको जानकर | 
विद्वान तत्काल ही तद्गूपता को प्राप्त हो | 
जाता हे-ऐसा इसका तात्पये हे ।।२७॥ 


प्रणवको ही समस्त प्राणिः| 
समुदायके स्मृतिप्रत्ययके आश्रयभूत । 
हृदयमें स्थित ईइवर समझे। बुद्धिमा 
पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी 
ओङ्कारको असंसारी आत्मा[- गई 
आत्मतत्त्व] जानकर, शोकके कारण 
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शोकनिमित्ताचुपपत्तः । “तरति | का अभाव हो जानेसे शोक नहीं 
गोकमात्मबित्‌" करता; जेसा कि “आत्मवेत्ता शोक- 
शोकमात्मवित्‌” (छा०३० ७। | को. पार कर जाता हे” इत्यादि 
१।३) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥२८॥ | श्रुतियोंसे प्रमाणित होता हे ॥२८॥ 
SR 
ओंकारार्थज्ञ ही सुनि है 
अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वेतस्योपदामः हिवः । 
ओङ्कारो विदितो येन स मुनिनेंतरो जनः ॥ २६॥ 


'ज्ञिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले, द्वैतके उपशमस्थान और 
मङ्गलमय ओंकारको जाना है वही मुनि हे; और कोई पुरुष नदीं ॥२९।। 


अपरात्रस्तुरीय ओङ्कारः | मीयते 
ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा 
अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः । 
नेतातरत््रमस्य परिच्छेत्तं शक्यत 
इत्यर्थः । सवेद्वेतोपशमत्वादेव 
शिवः । ओङ्कारो यथाव्याख्यातो 
बिदितो येन स परमार्थतत्रस्य 
मननान्ध्रुनिः । नेतरो जनः 
शाख्रविदपीतर्थः ॥ २९ ॥ 


अमात्र तुरीय ओंकार हे । जिप- 
से मान किया जाय उसे मात्रा 
अर्थात्‌ परिच्छित्ति' कहते हैं, वह्‌ 
मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
'अनन्तमात्र' कहा जाता हे । तात्पर्य 
यह हे कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद 

हीं किया जा सकता। सम्पूर्ण 
द्वैतका उपशमस्थान होनेके कारण 
ही बह शिव ( मङ्गलमय ) हे । इस 
प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार 


, जिसने जाना हे वही परमार्थ 


तक्त्वका मनन करनेवाला होनेसे 
'मुनि' हे; दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ 
होनेपर भी मुनि नहीं हे-- ऐसा 


इसका तात्पये हे ॥ २९ ॥ 


>>>“ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजका चायैस्य 
शङ्करभगवतः कृतावागमश्चाञ्नविवरणे गौडपादीयकारिका- 
सहितमाण्डूक्योपनिषद्धाष्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌ ॥ १ || 
ॐ तत्सत्‌ । 


—— पल ौ 
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ज्ञाते हेत न विद्यत इत्युक्तम्‌ , । “एकमेवा द्वितीयम्‌” इत्यादि श्रुति- 


हट गोवे गसनप्र क 
“तरम्‌ | शर {भगम 
प्रकरणस्य १८ वा कारकाय ) यह कहा गया 
(छा० उ०६।२।१) |. .. Ss |. 
प्रयोजनम्‌ है कि ज्ञान हो जानेपर द्वेत नहीं 
इत्या दिश्रृतिभ्यः | | रहता । वह केवळ आगम ( शास्त्र- 


'आगममात्र तत्‌ । तत्रोपपत्त्यापि | वचन ) मात्र था। किन्तु द्वैतका 


द्वेतस्य वैतथ्यं शक्यतेऽवधारयि- | मिथ्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया 
oo फक . | जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे 
तामात [वताय प्रकरणमारभ्यते- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


स्वप्नरष्ट पदार्थोका मिथ्यात्व 
NN ७ (७ ७ Q 
वंतथ्यं सवभावानां स्वप्न आहुमनीषिणः । 
अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १॥ 
[ स्वप्नावस्थामें ] सब पदार्थं शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः 
स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण स्वप्नमें सब पदार्थोका मिथ्यात्व 
प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥ 
वितथरप भावो वैतथ्यम्‌ वितथ ( मिथ्या ) के भावका 
असत्यत्वमित्यथः | कस्य ? सर्वेषां | नाम 'वैतथ्य’ अर्थात्‌ असत्यत्व है । 
वाद्याध्यात्मिकाना भागानां र व्य 0 स्वप्नमें प्रतीत 
| बाळे सम्पूए 
पदार्थानां स्वप्न उपलभ्यमाना- के याय 
पदार्थोका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 
नाम्‌ , आहुः कथयन्ति, मनी षिणः 


कुशळ पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं । 
प्रमाणकुशला: । वैतथ्ये हेतुमाह- | उनके मिथ्यात्वमें हेतु घतलाते हैं- 
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अन्तःस्थानात्‌ , अन्त; 
शरीरस्य मध्ये स्थानं 


अन्तत Cit | 


तत्र हि 
स्थानात्‌ 


भावा उपछभ्यन्ते 
पबतहस्त्यादयो न बहिः 
शरीरात्‌ । तस्मात्ते बितथा भवितु- 
महेन्ति। नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्य- 
` मानै्धटादिमिरनैकान्तिको हेतु- 
रिख्याशङ्कघाह-संब्ृतत्वेन हेतु- 
नेति, अन्तः संवृतस्थानादित्यथेः 
न हन्तः संवृते देहान्तर्नाहीषु 
पर्वेतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति, न 


हि देहे पवंतोऽस्ति ॥ १ ॥ 


अन्तःस्थ होनेके कारण, अन्तर 
अर्थात्‌ शरीरके मध्यमें स्थान हैं 
जिनका [ऐसे होनेके कारण]; क्योंकि 
वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि समस्त 
पदार्थ उपलब्ध होते हैं, शरीरसे 
बाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती; 
इसलिये वे मिथ्या होने चाहिये। 
किन्तु [ यदि शरीरके भीतर उपलव्ध 
होनेके डर ९ 
होनेके कारण ही . स्वप्नदृष्ट पदार्थ 
मिथ्या हैं तो ] गृह आदिके भीतर 
दिखायी देनेवाले घट आदिमें तो यह 
हेतु व्यभिचरित हो जायगा [क्योंकि 
वहाँ जो उनकी प्रतीति हे वह तो 
सत्य ही हें ]-ऐसी शङ्का होनेपर 
कहते हैं “स्थानके संकोचके 
कारणसे।? तात्पये यह्‌ कि शरीरके 
भीतर संकुचित स्थान होनेसे [ उन- 
का सिथ्याख कहा जाता हे ]। देहके 
अन्तर्वतीं संकुचित नाडीजालमें 
पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव 
नहीं हे । देहके भीतर पर्वत नहीं 
हो सकता ॥ १ ॥ 


न->>>*$४-४ 


` स्वप्नदृश्यानां भावानामन्तः 


संबृतस्यानमित्येतदसिद्भम्‌ , 


स्वप्नमें दिखलायी देनेवाले पदार्था- 
का शरीरके भीतर संकुचित स्थान 


हे-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, ' 


क्योंकि पूर्वं दिशामें सोया हुआ 
पुरुष उत्तर दिशामें स्वप्न देखता-सा 


यस्मात्‌ प्राच्येषु सुप्त उदक्षु | देखा जाता हे [ अतः बह शरीरसे 
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> 


स्वप्नान्पश्यन्निव दृश्यत इत्ये- | बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा] 


तदाशइूथाह-- 


-ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-- 


अदीर्घत्वाच्च कालस्य गता देशान्न पश्यति । 
प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देरो न विद्यते ॥ २॥ 
समयकी अदीर्घता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं 
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता। 
[ इससे भी उसका स्वप्नदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता हेः] ॥ २॥ 


न देहाद्वाहिदेशान्तरं गत्वा 

दीघ- 
कालाभावात्‌ त्मुप्तमात्र एवं देह- 
मिथ्यात्वम्‌ देशादोजनशतान्तरिते 
मासमात्रप्राप्ये देशे स्वप्नान्पश्य- 
निव इश्यते । न च तदेशप्राप्ते- 
रागमनस्य च दीधः कालोऽस्ति । 
अतोऽदीर्घत्वाच्च- कालस्य न 
स्वप्नंरग्देशान्तरं गच्छाति | 


कि च प्रतिबुद्धश्च वै सवा! 
स्वप्नदृक्स्वप्नदशनदेशे न न विद्यते। 
यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छे- 
दयस्मिन्देशे स्प्नान्पञेत्त्रैव 
प्रतिबुध्येत । न चेतदसि । रात्रो 
सुप्ोऽहनीव भावान्पञ्य ति; ्रहुभिः 
संगतो भवति, यश्च संगत- 


स्वप्नान्पश्यति । यस्मा- 


वह देहसे बाहर देशान्तरे 
जाकर स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि 
बह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 


र अ 2 
एक मासमें पहुँचने योग्य सौ 
योजनकी दूरीपर स्वप्न देखता-सा | 


देखा जाता हे । [ उस समय ] उस 
देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने 


योग्य दीर्घकाळ है ही नहीं । अतः | 


कालकी अदीघेताके कारण वह स्वप्नः 
दृष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता | 

यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्न देखनेके स्थानमें नहीं 
रहता । यदि वह स्वप्नके समय 
किसी देशान्तरमें जाता तो जिस 


। देशमें स्वप्न देखता उसी में जागता । 


किन्तु ऐसी बात नहीं होती। | 


वह रात्रिमें सोया हुआ मानो दिनमें 
पदार्थोको देखता है और बहुताँसे 
मिलता हे; अतः जिनसे उसका मेल 
होता हे उनके द्वारा बह गर्दीत 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


शां० भा० ] 


च्य ह 
Vinay AvastffBeMABRRHn Vani Trust Donations ८५ 


KXKKKKKRKKKKKKRKKKAKRRRARKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRR 


स्तैगृद्योत । न च गृद्यते; गृहीत- | होना चाहिये था। परन्तु गृहीत 


इचेरवामद्य 
वयमिति त्रयुः । न चैतदसखि, 
तस्मान्न देशान्तर गच्छति 
खप्ने ॥ २ ॥ 


तत्रोपलब्धवन्तो | होता नहीं; यदि गृहीत होता तो 


¢ _ ७९ ७ 200 
हसन तुझ वहा पायाथा एसा 


कहते । परन्तु ऐसी बात है नहीं; 
अतः स्वप्नमें बह्‌ किसी देशान्तरको 
नहीं जाता ।। २।। 


इतश्च खप्नदृश्या भावा 
वितथा यतः-— 


स्वप्रमें दिखायी देनेवाले पदार्थ 
इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि 


अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वेकम्‌ । 
वेतथ्यं तेन वे प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम्‌ ॥ ३॥ 


श्रतिमें भी [ स्वपदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वेक सुना गया है । 
अतः [ उपर्युक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यास्वको ही खप्नमें स्पष्ट बतलाते 


हैं॥३॥ 

अभावश्चव रथादीनां खप्न- 
रथाद्यभावशरुते-दृश्यानां श्रयते न्याप- 
मथ्यास्वम्‌ पूवक युक्तितः श्रता 
“न तत्र रथाः” (बृ०उ० ४।३। 

) इत्यत्र । देहान्तःस्यानसंत्रृत- 
त्वादिहेतुना प्राप्तं वैतथ्यं तदनु 
वादिन्या श्रत्या खने खयंञ्या- 
तिष्ठप्रतिपादनपरया प्रकाशितः 
माहुब्रह्माबद्‌ः ॥ ३ ॥ 


“इस अवस्थामें रथ नहीं हैं” 
इत्यादि श्रृतिमें भी खप्नद्टष्ट रथादिः 
का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया 
हे । अतः अन्तःस्थानःतथा स्थानके 
संकोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ 
मिथ्यात्व, उसका अनुवाद करनेवाली 
तथा स्वप्नमें आत्माका स्वयंप्रकाशत्व 
प्रतिपादन करनेवाली श्रृतिद्वारा 
त्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं ।। ३॥ 


नर” 


जाप्रद्दश्य पदाथौके मिथ्यात्वमें हेतु 
अन्तःस्थानात्त भेदाना तस्माजागरिते स्ट्रतम्‌। 
यथा तत्र तथा स्वप्ने संबृतल्वेन भिद्यते॥ ४॥ 
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इसीसे जाग्रत-अवस्थामें भी पदार्थाँका मिथ्यात्व हे, क्योंकि जिस 
प्रकार वे वहाँ खप्नावस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाप्रतमें भी 
होते हैं । केवळ शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें 


ही स्र्ष्ट पदार्थोका भेद हे ॥ ४॥ 


जाग्रद्हश्याना भावानां वैत- 
खप्नपदार्थवद्‌ थ्यमिति प्रतिज्ञा । 
दृश्यत्वादिति हेतुः 
मिथ्यात्वम्‌ स्वरप्नृश्यभाववदि ति 
दृष्टान्त, । यथा तत्र खप्ने 
दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा 
जागरितेऽपि द्श्यत्वमविशिष्ट- 
मिति हेतूपनयः । तस्माज्जाग- 
रितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति 
निगमनम्‌ । अन्तःखानात्संवृत- 
त्वेन च स्वप्नदृश्यानां भावानां 
जाग्रद्रऱ्येभ्यो भेदः | रर्यत्वम- 
सत्यत्वं चाविशिश्मुभयत्र ॥४॥ 


दृश्यत्वेन 


जाग्रतू-अवस्थामें देखे हुए पदार्थ 

मिथ्या हैं-यह प्रतिज्ञा है । दृश्य 

होनेके कारण--यह उसका हेतु है । 

खप्में देखे हुए पदार्थोके समान 
-यह दृष्टान्त हे। जिस प्रकार वहाँ 
खप्नमें देखे हुए पदार्थोका मिथ्यात्व 

हें उसी प्रकार जाग्रतमें भी उनका 

दृश्यत्व समानरूपसे हे-यह हेतुः 
पनय' हे । अतः जागृतिमें भी उन- 
का मिथ्यात्व मोना गया हे-यह 
निगमन हे । अन्तःस्थ होने और 
स्थानका संकोच होनेमें खप्नदृष्ट 
भावोंका जाग्रद्दृष्ट भावोंसे भेद हे। 

दृश्यत्व और अप्तत्यत्व तो दोनों ही 
अवस्थाओंमें समान हैं ॥ ४ ॥। 


—s PT 


स्वप्नजागरितस्थाने 


ह्येकमाहुर्मनीषिणः । 


भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदार्थामें समानता 


NN 


होनेके कारण विवेकी 


२. "५ ~ ~ गों ~ 
पुरुषोंने खप्न ओर जागरित अवस्थाओंको एक ही बतलाया हे ॥ ५ || 


१. व्यातिविशिष्ट हेतु पक्षमें है--ऐसा प्रतिपादन करना 'हेतूपनय 


कहलाता है | 
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प्रसिद्धेनेय भेदानां ग्रा्म- 
ग्राह्मग्राह क- ग्राहकत्वेन 
रात्‌ समत्वेन 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुविवे- 
क्विन इति पूर्वेप्रमाणसिद्वस्मैव 
फलम्‌ ॥५॥ 


स्वप्न- | 


पदार्थ कि ग्राह्मप्राहकत्व॒ रूप प्रसिद्ध 


हेतुना | देतुसे समानता होनेके कारण ही 
विवेकी पुरुषोंने खप्न और जागरित 
अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन 
किया है-इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण- 
3०" ~ 

से सिद्ध हुए हेतुका ही फल हे ।।*॥। 


ति —— 


इतश्च वैतथ्यं जाग्रद्रश्यानां 


भेदानामाधन्तयोर भावात्‌ । 


जाग्रत्‌-अवस्थामें दिखलाई देने- 


वाले पदार्थोका मिथ्यात्व इसलिये 
भी हे, क्योंकि आदि और अन्तमें 
उनका अभाव हे । 


आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 
वितथेः सहृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः॥ ६ ॥ 


जो आदि और अन्तमें नहीं हे [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमें असद्रप 
हे ] वह वर्तमानमें भी वैसा ही हे। ये पदार्थलमूह असतके समान 
होकर भी सत्‌-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६॥ 


यदादाबन्ते च नास्ति वस्तु 
सृगतृष्णिकादि तन्म- 
आदावन्ते भ्येऽपि नास्तीति 
चामावात्‌ निश्चितं ठोके तथेमे 
जाग्रद्दई्या भेदा; । आद्यन्तयोर- 
भावाद्वितथैरेब मृगदृष्णिकादिभिः 
सहृशत्वाद्वितथा एव तथाप्यवि- 
तथा इव लक्षिता मूढेरनात्म- 
बिद्किः ॥ ६ ॥ 


जो मगतृष्णादि वस्तु आदि 
और अन्तमें नहीं हे वह मध्यमें भो 
नहीं होती-यह्‌ बात लोकमें निश्चित 
ही हे। इसी प्रकार ये जाग्रत 
अवस्थामें दिखळाथी देनेवाले भिन्न- 
भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमं 
न होनेसे मृगतूष्णा आदि असद्व- 
स्तुओंके समान होनेके कारण असत्‌ 
ही हैं; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरुषों- 
द्वारा वे सद्रप समझे जाते हैं ॥६॥ 


>: 
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स्वप्नदश्यवज्जागरितदश्याना- शक्का-सप्रदृश्योंके समान जाग- 


मप्यसन्चमिति यदुक्त तदयुक्तम्‌ । रित अवस्थाके दृश्योंका भी जो 
हर असत्यत्व बतलाया गया है वह ठीक 
यस्माज्जाग्रदुटश्या अन्नपांनवाह- नहीं; क्योंकि जाम्रदूदृश्य अन्न, पान 
नाइयः क्षुत्पिपासादि निशृत्ति | और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 
कुवेन्तो गमनागमनादिकायं च | की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि 


सप्रयोजना दषाः । न तु स्वप्न- कार्योके करनेके कारण प्रयोजनवाले 
देखे गये हैं। किन्तु स्प्नदृश्योंके 


दरयवज्जाग्रदटश्यानामसर्व मना-| खप्रटश्योके समान जाग्रदृद्टश्योंकी 
रथमात्रमिति । असत्यता केवल मनोरथमात्र है । 
तन्न | कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ | समाधान--ऐसी बात नहीं हे। 
क्यों नहीं है ? क्योंकि 
सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । 
क वच्त्वे he 
तस्मादायन्तवत्तेन मिथ्यंव खलु ते स्मृताः ॥ ७॥ 
स्वप्नमें उन ( जाग्रत्‌-पदार्थो ) की सप्रयोजनतामें विपरीतता आ 
जाता ह । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या ही 
माने गये हैं ॥ ७ ॥ 
सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपाना- | [जागरित अवस्थामें] जो अन्न- 
गोद जाके! nA] | SRS SST देखी राय 
हे वह स्वप्नमें नहीं रहती । जागरित 
ज्ञागारत ह थुकत्वा पात्या च | अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष 
तप्तो विनिबतिततृटसुप्तमात्र एवं | रपारहित होकर सोनेपर भी [स्वप्रमें] 
श्षुत्तिपासाधात॑महोरात्रोपितम- अपनेको क्ुधा-पिंपासा आदिसे आत्ते, 
र दिन-रात उपवास किया हुआ और 
थक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा | बिना भोजन किया हुआ मानता है; 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


म प नमकक म्मा कय <फपपज-ल्‍ट5 वजय 


शां० भा० ] 


Vinay «मर शमु Vani Trust Donations 


Kk KKKYY XK औ के क ले: $ २ FNKHKSYARKKKKRKNYKKKKKKKKRKYY 


खप्ने भुक्त्वा पीला चावृप्तोत्थि- 
तस्तथा । तस्माज़ाग्रदरश्यानां 
स्वप्ने बिग्रतिपत्तिदेंशा । अतो 
मन्यामहे तेपामप्यस् खप्न- 
दश्यवदनाशङ्कनीयमिति । 

तमादादयन्तवरखमुभपत्र समान- 
मिति मिथ्यैव खळ ते स्मृता; ॥७॥ 


जिस प्रकार कि स्वप्नमें, खा-पीकर 
जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त 
अनुभव करता है । अतः खप्नावस्था- 
में जाग्रदू-द॒श्योंकी विपरीतता देखी 
जाती है। इसलिये स्वप्नदृश्योंके 
समान उनकी असत्यताको भी हम 
शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस 
प्रकार दोनों ही अवस्थाओंमें आदि- 
अन्तवत्त्व समान है; अतः वे निश्चय 
मिथ्या ही माने गये हैं ॥ ७॥ 


oT 


स्वप्न जाग्रङ्केदयोःसमत्वाञ्जा- 
्र्धदानामसस्वमिति यदुक्तं 
तदसत्‌, कस्मात्‌ ? दष्टान्तस्या- 
सिद्धत्वात्‌ । कथम्‌? न हि 
जाग्रदृद्श एवैते भेदाः स्वप्ने 
इभ्यन्ते । कि तहिं ? 

अपू स्वप्ने पश्यति; चतुद न्त- 
गजञञमारूढमष्टयुजमात्मान मन्यते । 
अन्यदप्येत्रप्रकारमपू्ं पश्यति 


स्वप्ने । तन्नान्येनासता सममिति 


स्वप्न और जाग्रत-पदार्थोके समान 
होनेसे जाग्रत-पदार्थोकी जो असत्यता 
घतलायी गयी है वह ठीक नहीं है । 
कयों 0 क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं 
हो सकता । कैसे सिद्ध नहीं हो 
सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाग्रतः 
अवश्थामें देखे जाते हैं वे ही स्वप्नमें 
नहीं देखे जाते। तो उस समय 
और क्या देखा जाता है ? 
स्वप्नमें तो यह अपूर्वं वस्तुएँ 
देखता है । अपनेको चार दाँतोंबाले 
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 
भुजाओंबाला मानता है । इसी प्रकार 
स्वप्नमें और भी अपूव वस्तुएँ देखा 
करता है । वे किसी अन्य असत्‌ 
वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे 
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सदेव । अतो दृष्टान्तोडसिद्धः । 
तस्मात्खमवज्जागरितस्थापखमि- 
त्युक्तम्‌ । 

तन्न; खप्ने दृष्टमपूव 


यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम्‌ 
कि ताह ? 


सत्‌ ही हैं। अतः यह दृष्टान्त सिद 
नहीं हो सकता । अतः स्वप्नके समान 
जागरितकी भी असत्यता हे--यह्‌ 
कथन ठीक नहीं । 

ऐसी बात नहीं हे स्वप्नमें देखी 
हुई जिन वस्तुओं को अपूर्व समझता हे 
वे स्वतः सिद्ध नहीं हैं तो कैसी हैं? 


अपूव स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम्‌ । 

तानयं प्रेक्षते ग्रा यथेवेह सुशिक्षितः ॥ ८॥ 

जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] स्वर्गनिवासियोंकी [ सहरूनेत्रस्वादि ] 
अलौकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खप्न ) भी स्थानी 
( स्वप्नद्रष्टा आत्मा ) का अपूव धर्म हे । उन खाप्न पदार्थोको यह इसी 
प्रकार जाकर देखता हे जैसे कि इस लोकमें [ किसी मार्गविशेषके | 
सम्बन्धमें ] सुशिक्षित पुरुप [ उस मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर 


॥ 


पहुँचकर उसे देखता हे |॥ ८॥ 
अपूब स्थानिधर्मो हि स्थानिनो 


द्रष्ट्रेये हि स्वप्नथानवतों 
धर्मः। यथा स्वगनिवापि- 
नामिन्द्रादीनां सहह्ताक्षत्वादि 


तथा स्वप्नृशोऽपूर्वोऽयं धर्मः । 
न स्वतः सिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत्‌। 
तानेवंप्रकारापूर्वान्स्व चित्तवि- 


कल्पानपं स्थानी स्वप्नरक्स्वस्थानं 


2; ० प्र ~ 
गत्वा प्रक्षते । यथैवेह लोके 
सुशिक्षितो 


वे स्थानीक अपूर्व ध्म ही हैं; स्थानी | 
अर्थात्‌ स्वप्नस्थानवा ले द्रष्टा का ही धर्म 
हैं । जैसे कि स्वर्गनिवासी इन्द्रादिके | 
सहस्ाक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार 
स्वप्नद्रष्टाका यह अपूर्वं धर्म है। | 
द्रष्टाके स्वरूपके समान यह स्वतः 
सिद्ध नहीं हे । इस प्रकारके अपने 
चित्तद्वाण कल्पना किये हुए उन 
धर्मको यह्‌ जो स्वप्न देखनेबाला 
स्थानी हे स्वप्नस्थानमें जाकर देखा 
करता है; जिस प्रकार इस लोकमें 


देशान्तर मागस्तेन | | देशान्तरके मार्गके विषयमे सुशिक्षित 
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मार्गेण देशान्तरं गत्वा | पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर 
वहाँके पदार्थांको देखता हे उसी 
प्रकार [ यह्‌ भी देखता हे ] । अतः 
तस्माद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जुः | जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सपे 
सर्पमृगवष्णिकादीनामसत्य॑ तथा | और मगतृष्णा आदिकी असत्यता है 
स्वप्नद्श्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्म- | सी रच वे नाल 
है अपूर्व पदार्थोका भी स्थानिधमेत्व ही 
स्वमेवेत्यसरवमतो न स्वप्नदृष्टान्त- | है, अतः वे भी असत्‌ हैं। इसलिये 
स्यासिद्धत्वम्‌ ॥ ८ ॥ स्वप्नदृष्टान्तकी असिद्धता नहीं हे ॥८॥. 


य 


तान्पदार्थान्पश्यति  तहूव । | 


स्वप्तमै मनःकल्पित और इन्द्रियग्राह्म दोनों ही 
प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 
अपू्वेत्वाशङ्का निराकृता | खप्नदृष्टान्तके अपूर्वत्वकी आश- 
ङ्काका निराकरण कर दिया । अब 
सवप्नशष्टान्तस्य पुनः स्वप्नतुल्यतां | पुनः जाम्रतपदार्थोकी खप्नतुल्यताका 
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए 
जाग्रक्भादानां प्रपश्चयन्नाह--- | कहते हैं | 
स्वप्नव्ृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पित त्वसत्‌ । 
बहिश्चेतोणहीतं सदृहष्टं वेतथ्यमेतयोः ॥ ६ ॥ 
स्वप्नावस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थं असत्‌. 
और चित्तसे घाहर [ इन्द्रियोंद्वारा ] ग्रद्दण किया हुआ पदार्थ सत्‌ जान 
पड़ता हे; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया हे ॥ ९॥ 
स्वप्नवृत्तात्रपि स्वप्नखानेऽपि | स्तप्नकी बृत्ति अर्थात्‌ खप्नस्थानमें 
| भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प 
अन्तश्चेतसा मनोरथसङ्कल्पितम-| की हुई वस्तु असत्‌ होती हे; क्यो- 
कि वह सङ्कल्पके पश्चात्‌ तरक्षण 
सत्‌। सङ्कख्पानन्तरसमकालमेवा-| ही दिखायी नहीं देती । तथा उस 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


क 


चिक मा I जा 77 


3 Vinay ^०००० पो पि Trust Donations [ गो० का० 
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दशेनातततरेव स्वप्ने बहिश्चेतसा | खप्नावस्थाभे ही चित्तसे बाहर चन्न 
`| आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट | 
4 आदि सत्‌ होते हें । इस अकार | 
घटादि सत्‌ । इत्येबमसत्यमिति | खप्न असत्य हे-ऐसा निश्चय हो | 
ROSS eo, जानेपर भी उसमें सतू-असतूका | 
निथ्चितेऽपि सदद्विभागो दृटः | | विभाग देखा जाता हे । किन्तु चित्ते 
उभयोरप्यन्त हिःवेतःक ह्पितयो-| करपना किये हुए इन आन्तरिक 
घर और बाह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थो- | 
चतथ्यमेव दृष्टम्‌ ॥ ९ ॥ का मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९॥ 


i 


गृहीतं चक्षुरादिद्वारेणोपलब् 


जञाग्रत्‌में भी दोनो प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 

जाम्रदूबृत्तावपि त्वन्तरचेतसा कल्पित त्वसत्‌ । । 
_ ० लु | 
बदिश्चेतोशहीतं सय्युक्तं वेतथ्यमेतयोः ॥१०॥ | 
इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ | 
घदार्थ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ समझा | 

जाता हे । परन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व मानना उचित हे ॥ १० ॥ 
सदसतोवेतथ्यं युक्तम्‌, | इन सत्‌ और असत्‌ पदार्थोका 
मिथ्यात्व ठीक ही है; क्योंकि हृदयके 
अन्ततरहिशचेतःकल्पितत्वाबिशेषा- | भीतर या बाहर कल्पित हो नेसे उनमें 
वळ. कोई विशेषता नहीं होती । शेष । 
दात व्याख्यातमन्यत्‌ ॥ १० ॥ | सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥१०॥ 


कळ फनी 


| 
| 
| 


| 


इन मिथ्या पदार्थोकी कल्पना करनेवाला कोन हे १ 
चोदक आह-- | |. इसपर ] पूर्वपक्षी कहता ह~ 
उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि । 
क्‌ एतान्बुध्यते भेदान्को वे तेषां विकल्पकः ॥११॥ 
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यदि [ जागरित और स्वप्न ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थांका मिथ्यात्व 
हे तो इन पदार्थांको जानता कोन हे और कौन इनकी कल्पना करने- 
बाला है ?॥ ११॥ 
स्वप्नजाग्रत्थानयो भेदानां यदि यदि स्वप्न और जागरित [दोनों 
Fe: किव ही स्थानों ] के पदार्थोका मिथ्यात्व 
बतथ्य क एतानन्तबाहश्यत;- | है तो चित्तके भीतर या बाहर 
कल्पना किये हुए इन पदार्थांको 
जानता कौन हे ? और कोन उनकी 
कल्पना करनेवाला हे ? तात्प यह 
हे कि यदि निरात्मवाद्‌ अभीष्ट नहीं 
आलम्बनमित्यभिप्रायः; न | हे तो [यह बताना चाहिये कि] उक्त 
स्मरण (स्वप्न) ओर ज्ञान (जागरित) 
चेन्निरात्मवाद इष्टः ॥ ११ ॥ का आलम्बन कोन हे १ ॥ ११ ॥ 


कट्पितान्बुष्यते | को वे तेषां 


विकल्पकः । स्प्रतिज्ञानयोः क 


इनकी कल्पना करनेवाला और इनका 
साक्षी आत्मा हो हे 


कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया । 
स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥१२॥ 


स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे स्वयं ही कल्पना करता हे और 


बही सब भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय हे ॥ १२॥ 

स्वयं स्वमायया स्त्रमात्मान- स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 
से रज्जुमें सपोदिके समान अपनेमें 
आपहीको आगे बतलाये जानेवाले 


भेदाकारं कल्पयति रञज्वादाविव | भेदरूपसे कल्पना करता हे और 


स्वयं ही उन भेदोंको जानता है-- 
स बु बे 
्पादीन्‌ खयमेव च तान्बुध्पते इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 


मेदांस्तद्रदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चय; । | हे । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- 
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नान्योऽस्ति ज्ञानस्प्रत्याश्रयः | | का ` कोई और आश्रय नहीं है। 


न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती 


ws 


तात्पय यह कि वैनाझिकों ( बौद्धों ) 
के कथनके समान ये ज्ञान और 


वेनाशिकानामिवेत्यभिप्रायः।१२। ' स्मृति निराधार नहीं हें ॥ १२॥ 


— 


पदार्थकह्पनाकी विधि 


सडुल्पयत्केन प्रकारेण 


कल्पयतीत्युच्यते-- 


वह संकल्प करते हुए किस 
प्रकार कल्पना करता हे ? सो 
बतलाया जाता है-- | 


विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान्‌ । 
नियतांश्च वहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥१३॥ 
प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासनारूपसे ] स्थित अन्य 


(लौकिक) भावोंको नानारूप करता,है 


तथा बहिश्वित्त होकर प्रथिवी आदि 


नियत और अनियत पदार्थोकी भी इसी प्रकार कल्पना करता हे ॥१३॥ 


विकरोति नाना करोत्यपरान्‌ | 
लौकिकान्‌ भावान्‌ पदार्थान्‌ 
शुब्दादीनन्यांश्वान्तश्चित्त वासना- 
रूपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्‌ 
' नियतांश्च पृथ्व्यादीननियतांश्च 
कल्पनाकालानहिशित्तः संस्तथा- 
न्तश्चित्तो  मनोरथादिलक्षणा- 
नित्येवं कल्पयाति प्रभ्नुरीश्वर 
आत्मेत्यथः ॥ १३ ॥ 


वह चित्तके भीतर वासना रूपसे | 
स्थित अव्याकृत लौकिक भावों-- | 


शब्दादि पदार्थाको तथा अन्य प्रथिबी 
आदि नियत और कल्पनाकालमें ही 
उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थोको 
बहिश्चित्त होकर एवं मनोरथादिरूप 
पदार्थोको अन्तश्चित्त होकर विकृत 
करता अर्थात्‌ नाना करता हे--इस 
प्रकार प्रभु-ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 
कल्पना करता हे ॥ १३॥ 


आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं. 


स्व नवच्चित्तपरिकल्पितं सबे- 
मित्येतदाशङ्क्यते। यस्माच्चित्त- 


स्वप्नके समान सब कुछ चित्तका 


ही कल्पना किया हुआ हे--इसं 
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परिकर्पितैमेनोरथादिलक्षणेश्चित्त| विषयमें यह शङ्का होती है; क्योंकि 

केवल चित्तपरिकल्पित और चित्तसे 

ही परिच्छेय मनोरथादिसे बाह्य 

पदार्थोकी अन्योन्यपरिच्छेयत्वरूप 

| विलक्षणता हे [अतः स्वप्नके समान 

| मन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति । ये मिथ्या नहीं हो सकते ]। 

| सा न युक्ताशङ्का । समाधान-यह शङ्का ठीक नहीं 

है, [ क्योंकि] 

CN मे कर हक Lan 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु इयकालाश्च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥१४॥ 

जो आन्तरिक पदार्थ केवळ कर्पनाकालतक ही रहनेवाले हैं और 
| जो बाह्य पदार्थ ट्विकालिक [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छेद्य ] हैं चे सभी 
कल्पित हैँ । उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और 


| बाह्य सत्य हैं-इस प्रकारकी भेदकर्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं 
०७ 
है ॥ १४॥ 


| 

| 

। पु oS च त्त जो शड र 

। ेत्तकाला हि येऽन्तस्तु जो आन्तरिक हैं अर्थात्‌ चित्त- 
| १. 2 a cy CN > 
| चित्तपरिच्छेद्याः; नाम्य स्चितत- परिच्छेद्य हैं वे चित्तकाल हैं; जिनका 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


। AN ७ 
| परिच्छेद्येवेलक्षण्प॑.. वाह्याना- 


चित्तकाळके सिवा और कोई काल 
परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाल 
कालो येषां ते चित्तकाला; | | कहते हैं। अर्थात्‌ वे केवळ कल्पना- 
उपलब्ध ७ स थ्‌ 
कल्पनाका प्याज गत के समय ही उपलब्ध होते हैं । तथा 


' कालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः 


बाह्यपदार्थ दो काळवाले-भेद्कालिक 
यानी अन्योन्यपरिच्छेय हैं । जैसे 
अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथा- | गोदोहनपर्न्त बैठता हे; यानी 
गोदोहनमास्ते; याबदास्ते तातां | जबतक बैठता हे तबतक गौ हुता 


~ न हे और जबतक गो दुहता हे तबतक 
दा यावदा दोग्धि ताबदास्ते। बैठता हे। उतने र त रहता 


इत्यर्थः | द्वपकालाशच भेदकाला 
तावानयमेतावान्स इति परंस्पर- | हे और इतने समयतक बह्‌ रहता हे- 
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परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां 
भेदानां ते द्यकालाः अन्त- 
श्चित्तकाला बाह्याश्च इयकालाः 
कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो 
दयकालत्वबिशेषः कस्पितत्व- 
व्यतिरेकेणान्यहेतुक्ः । अत्रापि 


इस प्रकार बाह्य पदार्थोका परस 
परिच्छेय-परिच्छेदकत्व हे; अतः हे 
दो कालवाले हैं । किन्तु आन्तरि 
चित्तकालिक ओर बाह्य दविकालिक. 
ये सब कल्पित ही हैं । बाह्य पदाथा. 
की जो ड्विकालिकत्वरूप विशेषता है 
वह कल्पितत्वके सिवा किसी अन 
कारणसे नहीं हे। इस विषयमे भी 


हि स्वप्नदशन्तों भवत्येब ॥१४॥॥ स्वप्नका दृष्टान्त है ही ॥ १४॥ 


— 


आन्तरिक और वाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्ट्रियजनित हे 
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषरिस्वन्द्रियान्तरे ॥१५॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्प! 
प्रतीत होनेवाले हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता तो 
केवल इन्द्रियोके ही भेदमें हे ॥ १५॥ 


यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां 
मनोवासनामात्रामिव्यक्तानां 
स्फुटत्वं वा बहिश्चक्षुरादीन्दरि- 
यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना- 
मस्तित्वकृतः स्वप्नेऽपि तथा 
दशनात्‌ । किंतर्हि ? इन्द्रियान्तर- 
कृत एवं | अतः कस्पिता एव 


है अर्थात्‌ जाग्रतूके समान स्वप्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ 
कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिथ 


हैं। इसी प्रकार जाग्रत्म भी समझो । 
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चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्य 
इए पदार्थोका जो अन्तःकरणं 
अव्यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) और बाह 
चक्षु आदि अन्य इन्द्रियामें जो 


कारण हे ? यहा इन्द्रियोंके भेदके ही 
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लाग्रह्ावा अपि स्वप्नभावदिति | कारण हे । अतः सिद्ध हुआ किः 


सिद्धम्‌ ॥ १५॥ 


सप्नके पदार्थोके समान जाग्रस्काळी न. 
पदार्थ भी कल्पित ही हैं || १५ ॥ 


पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकटपना है 


बाह्याध्यात्मिकानां भावाना- 
मितरेतरनि मित्तनेमित्तिकतया 
कल्पनायां कि मूलमित्युच्यते- 


बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी 
परस्पर निमित्त और नैमित्तिक- 
रूपसे कल्पना. होनेमें क्या कारण 
है ९ सो बतलाया जाता है-- 


&...> नर ७ 
जीवं कल्पयते पूव ततो भावान्एथख्विधान्‌ । 
बाह्यानाध्यात्मिकांश्चव यथाविद्यस्तथास्मृतिः॥१६॥ 
[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह: 
तरहके बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोकी कल्पना करता है । उस जीवका 
जैसा विज्ञान होता है बैसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६॥ 


जीवं हेतुफलात्मक्रम्‌ ; अहं 
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवं- 
लक्षणम्‌ ; अनेवंलक्षण एव शुद्ध 
आत्मनि रज्जाबिव सपं कल्पयते 
पूर्वम्‌ । ततस्तादर्थ्येन क्रियां- 
कारकफलभेदेन प्राणादीन्नाना- 
विधान्भावान्वाद्यानाध्यात्मिकां- 
शइचव कल्पते । 

तत्र कल्पनायां को हेतुरि 
त्युच्यते । योऽप्तौ स्वयंकल्पितो 
जीवः सरवकल्पनायामधिकृत; सं 


मा० उ० ७-- क 


सबसे पहले 'में करता हूँ, मुझे 
सुख-दुःख हैं? इस प्रकारके हेतु- 
फलात्मक जीवकी [वह प्रभु] इस- 
सेविपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मामें 
रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता 
हे । फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
और फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक 


पदार्थोकी कल्पना करता हे । 


उस कर्पनामें क्या हेतु हे-इस- 
पर कहा, जाता हे-यह जो स्त्रयं 
कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार- 
की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी 
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मस्येति यथाविद्यः; तथाविधेव 
स्मृतिस्तस्येति तथास्म्ृतिभवति 
स॒ इति। अतो हेतुकल्पना- 
विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल- 
स्मृतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदर्थे क्रिया- 
कारकतरफलभेद विज्ञानानि 

तेभ्यस्तत्स्मृतिस्तत्समृतेश्च. पुन- 
स्तद्विज्ञानानीत्येवं बाद्यानाध्या- 
त्मिकांश्चेतरेतरनिमित्तनैमित्तिक- 


भावेनानेकधा कल्पयते ।।१६॥ 


Str 


जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान हे 


तत्र जीवकल्पना सवेकल्पना- 
मूलमित्युक्त॑ सेब जीवकल्पना 
किनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति- 
पादयति-- 
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यथाविद्यः, यादृशी विद्या विज्ञान-| विद्यावाला होता है अर्थात्‌ उसकी 


[ गौ० का० 


जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है 
वैसी ही स्मृति भीं होती है। अत; 
वह वैसी ही स्मृतिवाला होता हे। 
इप प्रकार | अन्नभक्षणादि ] हेतुक 
कर्पनाके विज्ञानसे ही [तृप्ति आदि] 
फलका विज्ञान होता है; उससे [दूसरे 
दिन भी] उन हेतु और फलकी स्मृति 
होती हे और उस स्म्रतिसे उनका ज्ञान 
तथा उनके लिये होनेवाले [पाकादि] 
कमे, [तण्डुलादि] कारक और उनके | 
[ दप्ति आदि ] फळभेदके ज्ञान होते 
हैं। उनसे उनकी स्मृति होती हे तथा 
उस स्मृतिसे फिर उन [हेतु आदि] के । 
विज्ञान होते हैं । इस प्रकार यह जीव | 
वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोकी | 
पारस्परिक निमित्त-नेमित्तिकभावसे | 
अनेक प्रकार कल्पना करता है ॥१६॥ | 


यहाँतक जीवकल्पना ही सब 
कल्पनाओंका मूल हे-यह कहा गया; 
किन्तु वह जीव-कल्पना हे किस | 
निमित्तसे (-इस बातका दृष्टान्तसे 
प्रतिपादन करते हैँ 


अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पित । 
सपधारादिभिर्भावेस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥ १७॥ 
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जिस प्रकार [ अपने स्वरूपसे ] निश्चय न की हुई रञ्जु अन्धकार- 
में सर्प-धारा आदि भावोंसे कल्पना को जाती हे उसी प्रकार आत्मामें भी 
तरह-तरहकी कहपनाएँ हो रही हैं ॥ १७॥ 


यथा लोके स्वेन रुपेणानिशि- 
तानवधारितेवमेवेति रज्जुमेन्दा- 
न्थकारे किं सर्प उदकधारा 
दण्ड इति वानेकधा विक्रल्पिता 
भवति पूवं स्तरूपाविश्रय निमित्तम्‌ 
यदि हि पू्वमेव रज्जुः स्वरूपेण 
निश्चिता स्यात्‌; न सर्पादिवि- 
कल्पोऽमविष्यद्‌ यथा स्वहस्ता- 
जुल्यादिषु, एष 
तदद्वेतुफलादिसंसारधर्मानथ वि- 
लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति- 
मात्रसत्ताद्वयरूपेणा निश्चितत्वा- 
उजीवप्राणाधनन्तमाव भेदैरात्मा- 
विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां 
सिद्धान्तः ॥ १७ ॥ 


दशन्तः | 


जिस प्रकार अपने स्वरूपसे 
अनिश्चित अर्थात्‌ यह ऐसी ही हे- 
इस प्रकार निर्धारण न की हुई रञ्जु 
मन्द अन्धकारमें 'यह सर्प हे ?? 'जळ- 
की थारा हे ? अथवा दण्ड हे ९! 
इस प्रकार-पहले से स्वरूपका निश्चय 
न हानेके कारण-अनेक प्रकारसे 
कल्पना की जाती हे; यदि रञ्जु 
पहले ही अपने स्वरूपसे निश्चित हो 
तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो 
सकता, जेसे कि अपने हाथकी अँगुली 
आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 
होता ] । यह्‌ एक दृष्टान्त हे । इसी 
तरह हेतु-फादि सांसारिक धर्मरूप 
अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध 
बिज्ञप्षिमात्र अद्वितीय सत्तास्वरूपसे 
निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 
भावोंसे विकल्पित हो रहा हे-यही 
सम्पूर्ण उपनिबदोंका सिद्धान्त हे ।१७। 


—e _+ 


अज्ञाननिवृत्ति ही आत्मज्ञान है 
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते । 


रज्जुरेवेति चाद्वैतं 


तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८॥ 
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जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सपादिका ] 


विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह रज्जु ही हे” ऐसा अद्वैत निश्चय | 


होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय हे ॥ १८ ॥ 


रज्जुरेवेति निश्चये सर्ववि- “यह्‌ रञ्जु ही हे? ऐसा निश्चय | 
होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति | 
हो जानेपर जिस प्रकार यह रज्जु | 
ही हे! ऐसा अद्वैत-भाव हो जाता | 


कल्पनिवृत्तों रज्जुरेवेति चाद्वैतं 
यथा तथा “नेति नेति” ( बृ० 
उ० ४। ४। २२) इति सव- | ` 
संसारधमेशून्यप्रतिपादकशास्नज- 
नितविज्ञानसरर्यालोककृतात्मावि- 
निश्चयः “आत्मेवेदं सम्‌” 
(छा० उ०७। २५। २) 
“अपूर्वंमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌!” 

(बृ० उ० २ | ५| १६ ) 
“'सत्ाह्याभ्यन्तरो ह्यजः’? ( मु० 
उ० २।१। २) “अजरो$्मरो 
उम्रतोडभय:” (बृ० उ० ४ | ४ | अमर, अमृत और अभय है” तथा 


च न” ६६ 


ऐसा निश्चय होता हे कि “यह सब 


भीतरसे (कार्य-कारण दोनों दृष्टियों- 


२५) “एक एवाद्यः” इति।। १८॥ “बह्‌ एक अद्वितीय ही हे” ॥ १८॥ | 


oC 


यद्यात्मंक एवेति निश्चयः | यदि यह बात निश्चित है कि | 


2 आत्मा एक ही है तो वह इन 
भिरन्तै 3 
कथ प्राणादिभिरन्तेभविरेतेः संसाररूप ग्राणादि अनन्त भावोंसे 


संसारलक्षणेबिकर्पित इति, र क 0 हि 
यभ . कहा ज 


रः सुनो-- 
विकल्पकी मूल माया है 
प्राणादिभिरनन्तेश्व . भावेरेतेविकल्पितः ।. 


मायषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम्‌ ॥१६)) 


उच्यते, शृणु 
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है उसी प्रकार “नेति-नेति” इस | 
सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति- | 
पादन करनेवाले शाखसे उत्पन्न हुए | 
विज्ञानरूप सूयैके प्रकाशसे आत्माका | 


आत्मा ही हे” “बह कारण-कायेसे | 
रहित और अन्तर्बाह्यशून्य हे” “बाहर- | 


से ) अजन्मा हे” “बह जराशून्य | 
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यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोंसे विकहिपित हो रहा है सो यह 
इस प्रकाशमय आस्मदेवकी माया ही हे, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित 
हो रहा हे॥ १९॥ 

मायैषा तस्यात्मनो देवस || यह उस आत्मदेवकी साया है । 


यथा मायाविना विहिता माया जित प्रकार मायावी द्वारा प्रयोग की 
हुई माया अति निर्मळ आकाशको 


गगनमतिविमलं तैः गं 

४ हू कुतुमिते पढ्छवयुक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण 
सपलाशेस्तरुभिराक्कीणमिव करोति | कर देती है उसी प्रकार यह भी 
तथेयमपि देवस्य माया ययायं | उस देवकी माया हे जिससे कि यह 
स्वयमपि मोहित इव मोहितो स्वयं भी मोहित हुएके समान मोह- 


ग्रस्त हो रहा हे । “मेरी मायाका पार 
भवति । “ F ठिन हे” ऐ 
2 सम माया दुरल्या” | पाना कठिन है” ऐसा [ भगवानने ] 
(गाता ७।१४) इत्युक्तम्‌ ॥१९॥ कहा भी है ॥ १९॥ 


—2k— 
मूलतत्त्वसस्बन्धी बिभिन्न मतवाद्‌ 

प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 
गुणा इति गुणविदस्तत््रानीति च तद्विदः ॥२०॥ 
प्राणोपासक कहते हैं--'प्राण ही जगतूका कारण हे! भूतज्ञों 
{ ्र्यक्षबादी चार्वाकादि ) का कथन हे प्रथिबी आदि ] चार भूत 
ही परमार्थ हें / गुणोंको जाननेवाले [ सांख्यवादी ] कहते हैं-गुण हा 
सृष्टिके देतु हैं तथा तत्त्वज्ञ ( शैव ) कहते है-“[ आत्मा, अविद्या 
और शिव--ये तीन ] तत्त्व ही जगतके प्रवर्तक हैं? || २० ॥ 
पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः 
लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥२१॥ 
पाद्वेत्ता कहते हैं-'विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं ॥ 
[वात्स्यायनादि] विषयज्ञ कहते हैं--'शब्दादि विषय ही सत्य बस्तु हैं ९ 
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५३ १ सत्य ~ । 

ळोकवेत्ताओं ( पौराणिको ) का कथन है-- लोक ही सत्य ह।' तथा | 
७ ~ ~ Cy ह | 

देवोपासक कहते हैं--इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सञ्चालक है. ॥ २१॥ | 
वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तहिंद:। | 
भोक्तेति च भोबतृविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥२२॥ | 
वेदज्ञ कहते हैं-ऋगादि चार वेद्‌ ही परमार्थ हैं।' याज्ञिक | 
कहते हैं--“यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं! ओक्ताको जाननेवाढे | 
भोक्ताकी ही प्रधानता बतळाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूपकारादि ) | 
भोज्यपदार्थोकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं॥ २२॥ | 


सूक्ष्म इति सूच्मविदः स्थूल इति च तद्विदः 
मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ॥२३॥ 
सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं--“आत्मा सूक्ष्म ( अणु-परिमाण ) हे ।' स्थूलबादी 

( चावांकादि ) कहते हैं-“वह स्थूल है ।' मूत्तंबादी ( साकारोपासक) 
कहते हैं-परमार्थ वस्तु मूर्तिमान्‌ है" तथा अमूत्तवादियों ( शून्य 
वादियों ) का कथन हे कि वह मूत्तिहीन है ॥ २३ ॥ 


काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः । 
वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥२४॥ | 


कालज्ञ (ज्योतिषी लोग) कहते हैं--काल ही परमार्थ है || 
दिशाओंके जाननेवाले ( खरोदयशाख्री ) कहते हैं--'दिशाएँ ही सल 
वस्तु हैँ ।' बादवेत्ता कहते हैं--[ धातुवाद, मन्त्रवाद आदि ] वाद ही। 
सत्य वस्तु हैं।' तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन हे. कि भुवन १ 
परमार्थ हे ॥ २४॥ 

मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः । 

९ २ 

चित्तमिति चित्तविदो धमाधमों च तद्विदः ॥२५॥ 

मनोविद्‌ कहते हे--मन ही आत्मा हे”, बौद्धोंका कथन ह 
ही आत्मा हे”, चित्तज्ञोंका विचार हे--'चित्त ही सत्यवस्तु हे? (४ 


धर्माधर्मवेत्ता ( मीमांसक ) धर्माधर्भको ही परमार्थ मानते हें ॥ २० || 
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पञ्चविंशक इत्येके षड्विश इति चापरे । 
एकत्रिंशक इस्याहुरनन्त इति चापरे ॥२६॥ 

कोई ( सांख्यवादी ) पच्चीस तत्त्वोंको, कोई (पातञ्जलमतावळम्बी) 
छव्वीसोंको और कोई (पाशुपत) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं# तथा 
अन्य मतावलम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंबाला मानतेरै। २६ ॥ 
लोकाँल्लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । 
स्रीपुंनपुंसकं लेङ्गाः परापरमथापरे ॥२७॥ 
लौकिक पुरुष लोकानुरञ्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही 
प्रधान बतलाते हैं। लिङ्गवादी खीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्गोंको ` 
तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हें ॥ २७॥ 


स्ष्टिरिति सरष्टिविदो लय इति च तद्विदः । 
हिथतिरिति स्थितिविदः सवें चेह तु सव॑दा ॥९८॥ 


सृष्टिवेत्ता कहते हैं-- सृष्टि ही सत्य हे, ल्यवादी कहते हैं-“ल्य 
ही परमार्थ वस्तु है? तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं--'स्थिति ही सत्य हे "इस 
प्रकार ये [ कहे हुए और बिना कहे हुए ] सभी वाद इस आत्मतत्त्वमें 
सर्वदा कट्पित हैं ॥ २८ ॥ 
प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा | प्राण बीजस्वरूप प्राज्ञको कहते हैं । 
तत्कार्यमेदा हीतरे खिल्यन्ताः । | अक खितिपयैन्त सब विकर 
क कर ९ | उसीके कार्यभेद हैं, सम्पूर्ण प्राणियों- 
अन्ये च सव लाककाः सवः से परिकल्पित अन्य सब लौकिक 
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ञ्वा- | घम रब्जुमें सर्पके समान उन 
मिव सर्पादयः तच्छरन्य आत्म- ' विकल्पोंसे शुन्य आत्मामें आत्मः 
२३५७७ ७ 44222 0 वत हन नियत भनयमम 
# प्रधान, महत्तत्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच जनिन्द्रियाँ, पाँच कमेद्रयाँ, 
पाँच विषय और मन- थै सांख्यवादियोंके पच्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके सिवा 
छन्त्रीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते है और पाझुपतोंके मतमै इन पच्चीस तत्त्वांके 
अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल, कला और माया-ये छः तत्व ओर हैं । 


‘cC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२०४ 


Vinay Avasthi ऽव्पण्छूक्योपमिषद्‌ःऽ Donations [ गौ० का० 


मित अ कवक अक क ह रे व क कळे रे रे रे वि औ थे है डै र थळ XKKRRKN + 


न्यात्मखरूपानिश्चयहेतोर विद्यया 
कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः । 
'प्राणादिशोकानां प्रत्येक पदाथ- 
व्याख्याने फर्णुप्रयोजनत्वा- 
त्सिद्धपदार्थत्याच यत्नो न 
कृतः ॥ २८॥ 


स्वरूपके अनिश्चयके कारण अविद्याते | 
कल्पना किये गये हैं--यह इन | 
र्होकोंका समुदायार्थ है । प्राणादि | 
१ ७७ ~ hs 
शछोकोंके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान- | 
का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके | 
कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं इस- | 
लिये प्रयत्न नहीं किया ॥ २८ ॥ 


कि बहुना-- 


अधिक क्या (-- 


यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति । 
तं चावति स भूलासो तदग्रहः समुपेति तम्‌ ॥२६॥ 
[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता हे वह उसीको आत्मश्वरूपसे । 
देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेवाळे उस व्यक्तिकी बह भाव तद्रूप | 
होकर रक्षा करने लगता हे । फिर उत्त ( भाव ) में होनेवाला अभिनिवेश | 
उस [ के आत्मभाव ] को प्राप्त हो जाता हे॥ २९ ॥ 


प्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्त 
वान्यं भातं पदार्थ दर्शयेदस्या- 
चायोंऽन्यो वाप्त इदमेव त्वमिति 
स तं भावमात्मभूतं पश्यय्यय- 
महमिति वा ममेतिवा । तं च 
द्रष्टार स स भावोज्वति यो दशितो 
मावोऽसो भूत्वा रक्षति । स्वेना- 
निरुणद्धि । 


त्मना सबतो 


जिसका आचार्य अथवा कोई | 
अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेंसे 
किसी कहे हुए अथवा किसी बिना 
कहे हुए अन्य भावको भी 'यही 
परमार्थ तत्त्व हे? इस प्रकार दिखा 
देता हे बह उसी भावको आत्मभूत 
हुआ देखता हे | और समझता है 
कि- ] भैं यही हूँ” अथवा “यही 
मेरा स्वरूप हे? । तथा उस द्रष्टाकी 
भी, जो भाव उसे दिखलाया गया 
हे, तद्रूप होकर रक्षा करता है; 
अर्थात्‌ उसे सब प्रकार अपने स्वरूप- 
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तसिम्ग्रहसतद्ग्रहस्तदभिनिवेशः । | से निरुद्ध कर देता हे । उसी भावमें 


इदमेव तच्मिति स तं ग्रहीतार- 
सुपेति । तस्यात्मभावं निगच्छ- 


तीर्थः ॥ २६ ॥ 


जो ग्रह-आग्रह अर्थात्‌ यही तत्त्व 
हे? इस प्रकारका अभिनिवेश है बह | 
उस भावके ग्रहण करनेवालेको प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ उसके आस्मस्वरूप- 
को ग्राप्त हो जाता हे ॥ २९॥ 


आत्मा सर्वाधिष्टान हे-ऐसा जाननेवाला ही पस्मार्थदश हे 
पतेरेषो ऽप्रथग्भावेः एथगेवेति लक्षितः । 
एवं यो वेद तत्तेन कल्पयेत्सो5विशज्धितः ॥ ३० ॥ 

[ इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अप्थक 


आवोंसे [ प्रथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा ] वह आत्मा भिन्न ही 
माना गया हे। इस बातको जो वास्तबिकरूपसे जानता हे वह निःशंक 


होकर [ बेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 


एतेः प्राणादिभिरात्मनो- 
उपृथग्भूतेर प्रथम्मावरेष आत्मा 
रज्जुरिव सर्पादिविकल्पनारूपेः 
पृथगेवेति. लक्षितोडमिलक्षितो 
निश्चितो मूढेरित्यथेः । विवेकिनां 
तु रज्ज्वामिव कल्पिता! सर्पादयो 
नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः 
सन्तीत्यमिप्रायः “इदं सत्र 
यदयमात्मा”? (बृ० उ० २। ४। 
इ, ४ | ५ | ७ ) इति श्रृतेः । 
एवमात्मव्यतिरेकेणासस्व 


रञ्जुमें कल्पित सपादि भावोंसे 
रज्जुके समान यह आतमा अपनेसे 
अप्रथग्भूत प्राणादि अप्रथग्भाबोंसे 
प्रथक ही है-ऐसा मूर्खोको रक्षित- 
अभिलक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 
है । विवेकियोंकी दृष्टिमें तो “यह 
जो कुछ हे सब आत्मा ही है” इस 
कृतिके अनुसार रञ्जुमें कल्पित 
सर्पादिके समानये प्राणादि आत्मा" 
से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका 


तात्पये हे । 


इस प्रकार रज्जुमै कल्पित सपेके 


रज्जुसपेबदात्मनि करिपताना- | समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थों- 
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मात्मानं च केवलं निर्विकल्यं यो | का आत्माके सिवा असत्त्व | 
समझता है तथा आत्माको श्रुति | * 


वेद तत्वेन श्रुतितो युक्तित | और युक्तिसे परमार्थतः निर्विकस 


सोऽविशङ्कितो वेदाथ विभागतः 


~ ~ अन्य तथ ०9 इस र 
परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न | अन्याथपरक है इस मकार ।वभाग- 


द्यनध्यात्मविद्दाञ्ज्ञातु शक्नोति | इसका तात्पर्य हे । जो अध्यात्म 


तत्वतः | “न ह्यनध्यात्मबित्कश्रि- | तत्त्वको नहीं जानता वह पुरुष | 
र तत्त्वतः वेदोंको भी नहीं जान | 
त्क्रियाफलमुपाश्नुते” ( मनु ० | सकता । “अध्यात्मतत्त्वको न | 
जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्म- | 
फलको प्राप्त नहीं करता” ऐसा |. 


६।८२) इति हि मानवं 


वचनम्‌ || ३० ॥ मनुजीका भी वचन है॥ ३० ॥ 


द्वेतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है 


यदेतदूद्वतस्यासचपुक्त युक्ति- | यह जो युक्तिपूर्वक द्वेतकी | 


असत्यता बतलायी हे वह वेदान्त- 
र प्रमाणसे जानी गयी हे-इस आशय 
, मित्याह पन 

स्वप्नमाये यथा हष्टे गन्धर्वनगरं यथा । 

तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः॥ ३१ ॥ 


जिस प्रकार स्वपन ओर माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्व-नगर 


दे गया हे उसी प्रकार विचक्षण पुरुषीन वंदान्तोंमें इस जगतका 
वा ह || ३१॥ 


समश्च माया च खममाये | अविवेकी पुरुषोंद्रारा स्वप्न और 
ठैबुदरसमा ति कथसली लस माया, जो असद्वस्तुरुप अर्थात. 


तस्तदेतददान्तप्रमाणावगत- 
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जानता हे वह निःशंक होकर | 
ड A स वेदार्थकी 'यह वाक्य इस अर्थका | 
कल्ययेत्कल्पयतीत्यथेः--इदमेबं- | प्रतिपादन करनेवाला हे और यह 


पूवेक कल्पना कर सकता है-यह | 
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, स्त्वात्मिके इव लक्ष्येते अविवे- | असत्य हैं, सहइस्तुरूप देखे जाते 
जे । जिस प्रकार विस्तृत दुकान, 
बाजार, गृह्‌, प्रासाद और नगर 
निवासी खीपुरुषोके व्यवहारसे 
भरपूर-सा गन्धर्वनगर देखते-ही- 
देखते अकस्मात्‌ अभावको प्राप्त 
होता देखा गया है, और जिस 


किमिः । यथा च प्रसारितपण्या- 
पणगुहप्रासादस्रीपुंजनपदव्यवहा- 
राकीणेमिव गन्धर्वनगरं दृश्य 
मानमेव सदकस्मादभावतां गतं 


दृष्टस्‌ , यथा च खम्तमाये दृष्टे | प्रकार ये स्वप्न और माया असद्रप 


देखे गये हैं, उसी प्रकार यह विश्व 

हक 
अर्थात्‌ समस्त हवेत असत्‌ देखा 
गया है । 


हि [oS e Se 
असद्रूपे, तथा विश्वमिदं इत 
समस्तमसद्दृष्टस्‌ । 


क्वेखाह-वेदान्तेपु । “नेह | कहाँ देखा गया है १ इसपर 
नानास्ति किंचन” (क ०३० २।१। 
११,बृ०उ० ४।४। १६) "इन्द्रो 
मायाभिः”? (० 3० २।५।१६) 
“आत्मैवेदमग्र आसीत्‌’ (बू ०उ ० 
१।४।१७) “ब्रह्म वा इदमग्र आ- 
सोत१(ब्र 3०१४१०) डविती- 
याहे भयं भति’? (बृ०उ० १।४। 
२) “नतु तद्द्वितीयमस्ति’ 
(वृ० ३० ४ | ३। २३) “यन्न 
त्वस्य सवेमास्यैवाभूत्‌” ( १० 
उ० ४।५। १५) इत्यादिषु 
विचक्षे निपुणतरवस्तुद शभिः 
पण्डतैरित्यर्थः । । 
“तमःश्चश्रनिभं इष्ट वरषबुद्‌- 


कहते हैं-वेदान्तोंमें । “यहाँ नाना 
कुछ नहीं हे” /इन्द्रने मायासे” 
“पहले यह आत्मा ही थी? 
“पहले यह ब्रह्म ही था” “दुसरे- 
से निश्चय भय होता है” “उससे 
दूसरा कोई नहीं हे” “यहाँ इसके. 
लिये सब आत्मा ही हो गया है” 
इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अथोत्‌ 
निपुणतर वस्तुदर्शी पणिडतोंद्वारा 
देखा गया हे-यह इसका 
तात्पये हे । 

“यह जगत्‌ अँधेरे गढ़ेके समान 
और बाकी बूँदके सदृश नाशप्राय) 
सुखसे रहित और नाशके अनन्तर 


बुद्संनिभम्‌ । नाशम्रायं सुखा- | अभावको प्राप्त हो जानेवाला देखा 
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द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्‌’) इति | गया हे”--इस व्यासस्मतिसे भौ 


च्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥ यही बात प्रमाणित होती हे ॥३१॥ 


पा 


परमार्थ क्या है ? 


प्रकरणार्थोपसंहारारथोज्यं 
शोकः । यदा व्रितथं द्वैतमात्मे- 
चैक! परमार्थतः संस्तदेद निष्पन्न 
भवति सर्वोऽयं छौकिको पैदिकश्र 
च्यवहारो5विद्याविषय एवेति । 
तदा--- 


यह (आगेका ) इछोक इस' 


प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके 
लिये है। जब कि द्वैत असत्‌ है 
और एकमात्र आत्मा ही परमार्थत; 
सत्‌ है तो यह निश्चित होता हे 
कि यह सारा लौकिक और वैदिक 
व्यवहार अविद्याका ही विषय है। 
उस अवस्थामें- 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधक: । 


6 00० ~ 
न मुमुक्षुने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥३२॥ 
न प्रळय है, न उत्पत्ति है, न वद्ध हे, न साधक है, न मुमुक्ष है 
आर न मुक्त ही हे-यही परमार्थता हे ॥ ३९ | 


न निरोधः-निरोधन निरोध; 
प्रठयः, उप्पत्तिजननम्‌ , बद्धः 
संसारी जीवः, साधकः साधन- 
वात्मोक्षस्य, मुमुक्षुमोंचनाथी, 
मुक्ती विमुक्तबन्ध; । उत्पत्ति- 
प्रलययोरभावाद्रद्वादयो न 
सन्तीत्येषा परमाथंता | 


कथपुंत्पत्तिप्रलययोरभाव!, 
इत्युच्यत, द्वतस्यासत्तवात्‌ । “यत्र 


न निरोध हे । निरोधनका नाम 
निरोध यानी प्रलय हे । उत्पत्ति- 
जननको, बद्ध-संसारी जीवको, 
साधक-मोक्षके साधनवालेको, 
मुमुक्षु मुक्त होनेकी इच्छावालेको 
और मुक्त बन्धनसे छूटे हुएको 


ना्म्सम्प््् 


CN 20 
कहते हे । उत्पत्ति और प्रलयका . 


अभाव होनेके कारण ये बद्ध आदि 

भी नहीं है-र्‍यही परमार्थता दे । 
उत्पत्ति और प्रलयका अभाव 

किस प्रकार हे ? इसपर कहा जाता 
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हि हेतमिव भवति”(बृ०उ० २। | हे-दवेतकी असत्यता होनेके कारण 


` ४।१४) “य इह नानेव पश्यति” 
(क०उ०२।१।१०, ११)“आत्मै- 

वेदं सवम? (छा०उ० ७।२५।२) 

“बह्मेवेदं सवेम्‌” ( नृसिंहोत्तर० 

७ ) “एकमेवाद्वितीयम्‌!! ( छा० 

उ०६।२॥ १) “इदं सबं 

यदयमात्मा” (वृ० उ० २। 

४। ६, ४ ५। ७) इत्यादिः 

नानाश्रृतिभ्यो देतसासच 

सतो ह्यत्पत्तिः प्रसयो वा 


स्यान्नासतः शशविषाणादेः । 
नाप्यद्वैतमुत्पद्यते लीयते वा । 
अद्वयं चोत्पत्तिप्रसयवच्चेति विग्र- 
तिषिद्धम्‌ । 

यस्तु पुनद्वेतसंग्यवहारः स 
रज्जुसपंबदात्मनि प्राणादिलक्षणः 
कटिपत इत्युक्तम्‌ । न हि मनो- 


विस्पनाया रज्जुपर्पांदि- 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय 
उत्पत्तिर्वा | न च मनसि 


रज्जुसपस्योत्पत्तिः प्रलयो वा न 
चोभयतो बा । तथा मानसत्वा- 


[इनकी भी सत्ता नहीं हे ]। “जहाँ 


tt hd 


द्वैत-जेसा होता हे” “जो यहाँ 


नानावत्‌ देखता हे” “यह सब 
आत्मा ही हे” “यह सब ब्रह्म ही 
हे” “एक ही अद्वितीय” “यह जो 
कुछ हे सब आत्मा. है” इत्यादि 
अनेकों श्रुतियोंसे द्वैतकी असत्यता 
सिद्ध होती हे । 


` उत्पत्ति अथवा प्रलय सतूकी 
ही हो सकती हे, शशश्चङ्घादि अस- 
इस्तुकी नहीं हो सकती । इसी 
प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या 
लीन नहीं होती। जो अद्दय हो 
बह्‌ उत्पत्ति-प्रलयवान्‌ भी हो-यह 
तो सर्वथा विरुद्ध है । 
इसके सिवा जो प्राणादिरूप 
ट्वैतव्यवहार है वह रज्जुमें सपेके 
समान आत्मामें ही कल्पित है-यह 
बात पहले कही जा चुकी है । रज्जु- 
सर्पादिरूप मनोविकल्पकी भी रजुमें 
उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती । रज्जु- 
सपैंकी उत्पत्ति या प्रल्य नतो 
मनमें ही होती है और न [ मन 
और रञ्जु ] दोनोंदीमें । इसी प्रकार 
छैतका मनोमयत्व भी समान ही हे, 
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बिशेषाद्दवेतस्य | न हि नियते 
मनसि सुषुप्ते वा हेत गृह्यते । 
अतो मनोविकल्पनामात्रं 
इंतमिति सिद्धम्‌ । तस्मात्त 
इतस्यासच्तान्निरोधाद्यभावः 
परमार्थतेति । 
यद्येबं द्वैतामावे शास्रव्यापारो 


झून्यदाशङ्का ना्वते बिरोधात्‌ । 
तब्रिवर्तन्ध॒तथा च सलय्वेतस्थ 
वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छ्न्यवाद- 
्रसङ्ग;, दतस्य चाभावात्‌ । 

न; रज्जुसर्पादिविकल्पनाया 
निरासदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु- 
क्तमेतत्कथमुज्जीवयसीत्याह-- 
रज्जुरपि सवंविकर्पस्यास्पद भूता 
विक्रल्पितेवेति दृशस्ताजुप- 
पत्तिः | 

न; विकत्पनाक्षयेडविकल्पि- 
तस्याविकल्पितत्वादैब सच्चोप- 


योपनिपद 


है माण्डक ॥ 
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क्योंकि मनके समाहित अथवा सुपु 
हो जानेपर हैतका ग्रहण नहीं होता 


अतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि हेत! 
मनकी कल्पनामात्र हे। इसलिये | 
यह ठीक ही कहा है कि द्वेतकी। 
असत्यता होनेके कारण निरोधादि- | 


का अभाव ही परमार्थता हे । 


पूर्व०-यदि ऐसा है तो शासनका | 
व्यापार हैतका अभाव प्रतिपादन | 
रनेमें ७ ` ० २५ ~ ॥ 
करनेमें ही है, अद्वेत-बोधमें नहीं; | 
">: bs क | 
क्योंकि इससे विरोध आता है ।& | 
ऐसी अवस्थामें अद्वेतके वस्तुत्वमें | 
कोई प्रमाण न होनेके कारण शुन्य- | 
वादका प्रसंग उपस्थित हो जाता हे; | 


क्योंकि ट्वैतका तो अभाव ही हे । 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हे; 

क्योंकि रञ्जु-सर्पादि विकर्पका 

निराधार होना सम्भव नहीं हे-इस 


प्रकार पहले निराकरण कर दिये 


जानेपर भी इसी शंकाको फिर क्यों 
उठाता हे ? इसीपर [ झून्यबादी ] 
कहता हे-सपेश्रमकी अधिष्ठानभूता 
रञ्जु भी कल्पिता ही है । इसलिये 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं हे ।' 
सिद्धान्ती-नहीं कल्पनाका क्षय 
हो जानेपर अविकल्पित आत्मा” 


& क्योंकि द्वंतता अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा सत्त 


कि शात्रको अद्वेतकी सत्ता अभीष्ट है । 
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पत्तेः । रज्जुपपवदसस्वमिति | की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके 


चेत्‌ ! न, एकान्तेनांविकटिप- 
तत्वाद बिकस्पितरञ्ञ्वंशवत्प्राक्‌ 


सर्पामावविज्ञानातू । विकल्प- 


यितुश्च प्राम्विकट्यनोत्पत्तः 
सिद्धत्वास्युपगमादसर्वाचुप- 
पत्तिः । 
कथं पुनः खरुपे व्यापारामावे 
शास्नख द्वेतविज्ञाननिवर्तकत्वम्‌ ? 
नेष दोषः । रज्ज्वां सर्पादि- 
वदात्मनि द्वेतस्थाविद्याध्यस्त- 
स्वात्‌ । कथम्‌ ? सुख्यहं दुःखी 
मूढो जातो सृतो जीणो देहवान्‌ 
कर्ता 
फली संयुक्तो बियुक्तः क्षीणो 
बृद्धो्हं ममैत इत्येवमादयः सर्व 


पश्यामि 'व्यक्तोऽव्यक्तः 


आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । ` [ 


कारण ही सम्भव हो सकती हे । 
यदि कहो कि रज्जु-सपंके समान 
उसकी असत्ता हे, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि बह्‌ अविकल्पित 
रञ्जु-अंशके समान सर्पांभावके 
विज्ञानके पहलेसे ही सर्वथा अवि- 
कल्पितरूपसे विद्यमान हे। इसके 
सिवा, जो विकल्पना करनेवाला 
होता हे उसे .विकल्पकी उत्पत्तिसे 
पहले ही विद्यमान स्वीकार करनेके 
कारण उसकी असत्ता नहीं मानी 
जा सकती । 
पूव०-किन्तु भात्मस्वरूपमें 
प्रमाणकी गति न होनेपर भी शाल्ल 
ट्वैतविज्ञानका निवर्तक केसे है? ` 
सिद्धान्ती-[ यहाँ ] यह्‌ दोष 
नहीं हे; क्योंकि रज्जुमें सपांदिके 
समान आत्मामें अविद्याके कारण 
द्वेतका अध्यास है। किस प्रकार ?- 
भें सुखी हूँ, दुखी हू, मूढ़ हूँ, उत्पन्न 
हुआ हूँ, मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देह- 
घारी हूँ, देखता हू, व्यक्त हूँ, अव्यक्त 
हू, कता हूँ, फलवान्‌ हू, संयुक्त हूँ, 
वियुक्त हूँ, क्षीण हूँ, बृद्ध हूँ, ये मेरे 
हें-इत्यादि . प्रकारके सम्पूर्ण 
विकल्प आत्मामें आरोपित किये 
जाते हैं तथा आत्मा इसमें अनुस्यूत 
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हे औ के के हे है के के के के हु # मे के के के हु है के के क औ हु औै है मे के मे में और कै और कै औै औै कै औै सते और जै ने के और औ ४ ५ 
तेष्वनुगतः सवेत्राव्यमिचारात्‌ | | है, क्योंकि उसका कहीं भी व्यमि- 
चार नहीं है, जेसे कि सर्प और 
धारा आदि भेदोंमें रज्जु । 


यथा सपंधारादिभेदेषु रज्जुः 
` यदा चैवं विशेष्यखरुपप्रत्ययस्य | जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य- 
रूप ब्रह्मके स्वरूपकी प्रतीति सिद्ध 
होनेके कारण उसके सम्बन्धमें शाख- 
को कुछ कर्तव्य नहीं हे । शास्र तो 
असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला है; 
सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे वहः 
प्रमाण नहीं माना जाता। क्योंकि 
अविद्यासे आरोपित सुखित्व आदि 
विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही 
आस्माकी स्वरुपसे स्थिति नहीं हे, 
और स्वरूपसे स्थिति ही श्रेय हे; 
इसलिये 'नेति-नेतिः और ‘अस्थूलम्‌ 
आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखि- 
त्वादिकी अतीति करानेके द्वारा 
शाख [ उसमें आरोपित ] सुखित्व 
आदिकी निवृत्ति करनेवाला है । 
आत्मस्वरूपके समान असुखित्व 
आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें 
अनुबृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी 
अनुबृत्त होता तो उसमें सुखित्व 
आदिरूप विशेष धमैका आरोप नहीं 
किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
-इष्णत्वधगेविशिष्ट अग्निमें शीतत्व- 
का आरोप नहीं किया जा सकता । 
अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशिष 
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सिद्धत्वान्न कतेव्यत्वं शास्नेण । 
अकृतकते च शास्रं कृतानु- 
कारित्वेऽप्रमाणम्‌ । यतोऽग्रिद्या- 
घ्यारोपितसुखित्वा दि विशेषत्रति- 
बन्धादेवात्मनः खरूपेणानवस्थान 
खरूपावस्थानं च श्रेय इति 
सखित्वादिनिवर्तक | शास्नम्‌ 
भातमन्यसुहित्वा दिप्र्यकरणेन 
नेति नेसस्धूलादिवाक्यै; | आत्म- 
खरूपवदसुखित्वाद्यपि पुखित्वा- 
दिभेदेष नाजुङत्तोऽस्ि धर्मः:। 
यद्नुवृत्त, स्यान्नाध्यारोपित- 
हुखित्वादिलक्षणो विशेष; । 


यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यमो 
शीतता । तस्मानिविशेष एवा- 


त्मनि सुखित्वादयो ब्िशेषाः 
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कन्पिता! । यस्वसुखित्वादिशा्र- | आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं । 
इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके 
विषयमें जो असुखित्व आदि 
शास्त्र हे वह सुखित्व आदि विशेषकी 
निवृत्तिक ही लिये हे। शास्त्र- 
वेत्ताओंका सूत्र भी हे--“[सुखित्व 


मात्मनस्तत्सु खित्वादि विशेषनि- 


वृच्यथमेवेति सिद्धम्‌ । “सिद्ध तु 


९ वि ° 
` निवर्तकत्वात्‌? इत्यागमविदां | आदि धमाका ] निवत्तंक होनेसे 
[ अस्थूलम्‌ आदि ] शास््रकी प्रामा- 
त्रम्‌ । ३२ | णिकता सिद्ध होती हे” ॥ ३२॥ 
Me TY 


~ > 
अद्वतभाव ही मङ्गलमय है 
प्वछोकार्थस्य हेतुमाह--- पूर्वे शोके अर्थका हेतु बत- 


लाते हैं-- 
भावरसजिरवायमहयेन च कल्पितः । 
भावा अप्यह्येनेव तस्मादहयता शिवा ॥ ३३ ॥ 


यह ( आत्मतत्त्व ) प्रमाणादि असद्भावोंसे और अद्वेतरूपसे कल्पित 

हे। वे असद्भाव भी अद्ठैतसे ही कल्पना किये गये हैं । इसलिये अद्वैत- 
भाव ही मङ्गलमय हे ॥ ३३ ॥ 

यथा रज्ज्यामसद्धिः सप- जिस प्रकार रज्जुमें अविद्यमान 

सर्प धारा आदि भावोंसे तथा 

विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे “यह्‌ 

सर्प है, यह धारा हे, यह दण्ड हे 

इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना 

किया जाता हे उसी प्रकार प्राणादि 


धारादिमिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण 
सतायं सपं इयं धारा दण्डोऽय- 
मिति बा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत 


एवं प्राणादिभिरनन्तैरसद्भिरेवा- 
बिद्यमानेः न परमाथत;--न 
्यप्रचालिते मनसि कश्चिह्लाव 


अनन्त असत्‌-अविद्यमान अर्थात्‌ 
जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन भावों- 
से आत्मा विकल्पित हो रहा है] - 
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उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌; 
न चात्मनः प्रचलनमस्ति; 
प्रचलितस्यैवोपरभ्यमाना भावा 
न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं 
शक्याः-अतोऽसद्भिरेव प्राणादि- 
भावैदयेत च परमार्थसता- 
त्मना रञ्जुवत्सवंविकल्पास्पद- 
भूतेनायं खयमेवात्मा कल्पितः; 
सदैकखभाबोऽपि सन्‌ । 

ते च प्राणादिभावा अप्यह- 
येनेव सतात्मना प्रिकस्पिताः । 
न हि निरास्पदा काचित्कल्प- 
नोपरभ्यते; अतः सर्वकर्पना- 
स्पदत्वात्स्वेनात्मनाद्वयस्याव्य- 
भिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्व- 
यता शिवा | कल्पना एव 
त्वशिवाः । रज्जुसर्पादिवलापा- 
दिकारिण्यो हि ता; | अद्यता- 
भयातः सेव शिवा ॥ ३३ ॥ 


पि | Trust Donations 
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कं कु और है कै और # और # हर के 0 अज 
क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर 
किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित 
नहीं हो सकता, और आत्मामें 
प्रचलन है नहीं; तथा केवळ चलाय- 
मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाछे 
भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती । अतः यह 
आत्मा, स्वयं एकमात्र सत्स्वभाव 
पर भी असत्स्वरुप प्राणादि भावोंसे 
तथा रज्जुके समान सब प्रकारके 
विकर्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्‌ 
आत्मस्वरूपसे कल्पित है । 
वे प्राणादि भाव भी अद्वय सत्स्वरूप 
आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
नहीं हो सकती। अतः समस्त 
कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और 
अपने स्वरूपसे अद्वयका कभी 
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था" 
में भी अद्वयता ही मङ्गळमयी है । केवल 
कल्पना ही अमङ्गलमयी हे, क्योंकि 
वह रज्जुसपादिके समान भय आदिं 
उत्पन्न करनेवाली हे । अद्रयता 
अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गल 
मयी हे ॥ ३३ ॥ 


तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमे नानात्वका अत्यन्ताभाव है 
“कतथाद्वयता शिवा ! नानाभूतं | और भी अहयता क्यों मङ्गलमयी 
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पृथकत्वमन्यस्वान्यस्मादत्र इष्टं | है !-जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका 


तत्राशिवं भवेत्‌ । 


नानाभूत पार्थक्‍्य देखा जाता हे 
बही अमङ्गल हो सकता हें। 
[ किन्तु-- ] 


नात्मभावेन नानेद न स्वेनापि कथंचन । 
न एथङ्‌ नाएथरक्रिचिदिति तत्वविदो विदुः ॥ ३४॥ 
यह नानात्ब न तो आत्मरूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे 
कुछ है । कोई भी वस्तु न तो त्रझसे प्रथक है और न अप्रथक ही--ऐसा 


तत्त्ववेत्ता जानते हैं ॥ ३४ || 

न छात्राहये परमार्थसत्या- 
त्मनि प्राणादिसंसारजातमिदं 
जगदात्मभावेन परमार्थस्वरूपेण 
निरुप्यमाणं नाना वस्त्वन्तर भूत 
भवति । यथा रज्जुस्वरूपेण प्रका- 
शेन निरूप्यमाणो न नाना भूतः 
कल्पितः सर्पोडस्ति तवत्‌ | नापि 
सेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते । 
कदाचिदपि रज्जुसपंवत्कल्पि- 
तत्वादेव । 

तथान्योन्यं न पथक्प्राणादि 
| | वस्तु यथाश्वान्महिपः प॒थम्विद्यत 
| खप) अतोज्सखान्नाएथमिदते 


इस अद्वितीय परमार्थ सत्य 
आत्मासें यह प्राणादि संसारजातरूप 
जगत्‌ आत्मभावसे-परमार्थसत्यरूपसे 
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात्‌ 
प्रथक्‌ बस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता । 
जिस प्रकार प्रकाशद्रारा रञ्जुरूपसे 
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प प्रथक्‌ 
रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 
[परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 
जगत्‌ आत्मासे प्रथक्‌ वस्तु नहीं 
ठहरता ]; और न यह, रज्जु-सपैके 
समान कल्पित होनेके कारण ही, 
अपने प्राणादिस्वरूपसे कभी कुछ 
रहता हे.। 
तथा जिस प्रकार धोडेसे भेंस 
पृथक है उस प्रकार प्राणादि वस्तु 
आपसमें भी एथक नहीं हैं। इसी" 
लिये असद्रप होनेसे आपसमें अथवा 
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xk 


एवं परमाथतचमात्मावेदां 
ब्राह्मणा बिदुः । अतोडशिवहेतु- 
स्वाभावादद्वयतेव शिवेत्य- 
भिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


८ [ गो० का० 


अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति ला अन्यसे कोई वस्तु अप्रथक भी 


नहीं है-ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मणलोग 
परमार्थतत्त्वको जानते हैँ। अतः 
अमङ्गलकी हेतुताका अभाव हानेसे 
अद्वयता ही मङ्गलमयी हे-यह इसका 
तात्पर्यं हे ॥ ३४ ॥ 


—e 


इस रहस्यके साक्षी कोन थे ? 


तदेतत्सम्यण्दशंनं स्तूयते-- 


अब इस सम्यग्ज्ञानकी स्तुति की 
जाती हे-- 


वीतरागभयक्रोधेर्सुनिभिवेदपारगेः । 
निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽह्यः॥ ३५ ॥ 


जिनके राग, भय आर क्रोध निवृत्त हो गये हैं 


उन वेदके पारगामी 


सुनियोंद्रारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया हे ॥३५॥ 


विगतरागमयद्व पक्रोधादिसव - 
दोपेः सवदा मुनिभिमंननशीठे- 
विवेकिमिवंदपारगेरवगतवेदार्थ- 


४२ ८२७ (१० 


तख्ज्ञानिमिर्निविकिल्प; सर्ववि- 
कल्पशून्योऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो 
वेदान्ताथतत्यरे : प्रपश्वोपशमः-- 
प्रपञ्चो द्वेतमेदविस्तारस्तस्योप- 


शमोऽमावो यप्तिन्स आत्मा 


जिनके राग, भय और क्रोधादि 
समस्त दोष निवृत्त हो गये हैं उन 
मुनियों अर्थात्‌ सर्वदा मननशील 
विवेकियों और वेदके पारगामियों 
यानी वेदार्थके मर्मज्ञ घेदान्तार्थ- 
परायण तत्त्वज्ञानियोंद्दारा यह 
सब प्रकारके विकर्पोंसे रहित 
निर्विकल्प और प्रपञ्चोपक्राम-उतरूप, 
भेदके विस्तारका नाम प्रपन्न है 
उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है 
वह आत्मा प्रपञ्चोपशम है-इसलिये 
जाअह्य ह । ऐसा यह आत्मा पण्डित 
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प्रपश्चोपशमोऽत एवाद्यो | यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषहीन 
संन्यासियांद्वारा ही देखा जा सकता 
है। जिनके चित्त रागादि दोषसे 
दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने 
ष्टं शक्यः, नान्यै रागादिकलु- | पक्षका आग्रह करनेवाले हैं उन 
नी तारा . ८ | अन्य तार्किकादिको इस आत्माका 
षितचेतोभिः स्त्रपक्षपातिदशने- | ज उ सह 


स्ता्किकादिमिरिल्यमिप्राय; । ३५। | इसका अभिप्राय है ॥ ३५ ॥ 


oT 


द्विगतदोपैरेव पण्डितैेदान्ताथः 
तत्परेः संन्यासिभिः परमात्मा 


तत्त्वद्शनका आदेश 


यस्मात्सर्वनर्थश्रशमरूपत्वाद- | क्योंकि सम्पूर्ण अनर्थोका निवृत्ति- 


स्थान होनेसे अद्वयत्व ही मज्गभल-' 
इयं शिवमभयस्‌-- | मय और अभयरूप हे-- 
तस्मादेवं विदिल्वेनमदेते योजयेत्स्मृतिम्‌। 
अद्वेतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इसलिये इस (आत्मतत्त्व) को ऐसा जानकर अङ्टैतमें मनोनिवेश करे 
और अद्वेततत्त्वको प्राप्तकर लोकमें जडवत्‌ व्यवहार करे ॥ २६॥ 


अत एवं बिदित्वैनमद्दैते सति | इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्वैत- 

ड ह . | में मनोनिवेश करे अर्थात्‌ अद्वैतबोष- 

योजयेत्‌ । अढ्वैतावगमायैव स्मृति | क लिये ही चिन्तन करे। और 
उस अग्रैतको जानकर अर्थात. मैं 
ही परत्रह्म हूँ? ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, 
हमस्मि परं ब्रह्मेति विदित्वा- यानी सम्पूर्ण लोकव्यवहारसे शून्य 
भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात 
अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव- 


मात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीतं कर छोकमें जडवत्‌ आचरण करे। 


कुर्यादित्यर्थः। तचचाटवेतमवगम्या- 


शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज- 
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CTE Sa Soi 
जडवल्लोकमाचरेत्‌ | अप्रख्याप- | तासयै यह है कि सं ऐसा हूँ 
यन्नात्मानमहमेवंविथ इत्यभि- | इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता 


प्रायः ॥ ३६॥ 


हुआ व्यवहार करे ॥ ३६॥ 


i 
तत्वदर्शीका आचरण 


कया चर्यया लोकमांचरे- 
दियाह-- 


लोकमें केसे व्यवहार से आचरण 


| करे ? इसपर कहते हैं-- 


निःस्तुतिनिनमस्कारो निःस्वधाकार एव च । 

चलाचलनिकेतश्व यतियाहच्छिको भवेत ॥३७॥ 

यतिको स्तुति, नमस्कार और खधाकार ( पैत्रकर्म ) से रहित |. 
हो चल ( शरीर ) और अचल ( आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला 
होकर यादृच्छिक ( अनायासलव्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला ) हो 


जाना चाहिये ।। ३७ ॥ 


ड 


वजितस्त्यक्तसबंबाह्पणः प्रति- 
पन्नपरमह॑सपारित्राज्य इत्यमि- 
प्राय:--“एतं बै तमात्मानं 
विदित्वा”(बृ० उ० ३।५। १) 
इत्यादिश्रृते;; “तदबुद्धयस्त 
दात्मानसत्रिष्ठास्तत्परायणा:” 
(गीता ५। १७) इत्यादि 
स्मृत--चल शरीर प्रतिक्षण- 
ष्टतथ--चलं शरीर प्रतिक्षण- 
मन्यथाभावात, . अचलमात्म- 
तसम, यदाकदाचिङ्गोजञना- 


स्तुति-नमस्कारादि सम्पूर्ण कर्मासे 
रहित तथा बाह्य एषणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ निश्चय इस उस 
आत्माका जानकर” इत्यादि श्रति 
और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और 
निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो 
उसीके शरणापन्न हैं” इस स्मृतिके 
अनुसार परमहंस पारित्राज्य भावको 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको 
प्राप्त होनेवाला होनेसे 'चल' शरीर- 
को कहते हैं तथा 'अचल' आत्म- 
तत्वका नाम ६--इस प्रकार जब- 
तक भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचल अपने 
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खरुपमात्मतखमात्मनो निकेत- 
माश्रयमात्मस्थितिं बिस्मृत्याह- 
मिति मन्यते यदा तदा चलो देहो 
निकेतो यस्य सोऽयमेवं चलाचल- 
निकेतो विद्वान्न पुनर्बाह्यविषया- 
भ्रयः; स च यादृच्छिक्रो भवेद्‌ 
यदच्छाप्राप्कोपीनाच्छादनग्रास- 
 मात्रदेदस्थितिरित्यथेः ॥ ३७॥ 


चैतथ्य प्रकरण 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donation 
xARXNX 2269 हे मय RRR RRR RK रिज और जव जि के के 


दिव्यवहारनिमित्तमाकाशवदचलं | 


११९ 


के ¥+ अनभ शश शड 
स्वरूपभूत आत्मतत्त्वको जो अपना 
निकेत यानी आश्रय हे उसे अर्थात्‌ 
आत्मस्थितिको भूलकर जब भें हूँ 
इस प्रकार अभिमान करता हे, 
उस समय “चल' यानी शरीर ही 
जिसका निकेत हे-इस प्रकार विद्वान्‌ 
चलाचळनिकेत होकर अर्थात्‌ फिर 
बाह्य विषयोंका आश्रय न करके 
यादृच्छिक हो जाय; तात्पये यह कि 
अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन, 
आच्छादन ओर ग्रासमात्रसे जिसकी 
देहस्थिति हे-ऐसा हो जाय ।।३७॥ 


न 


अविचल तत्त्वनिष्टाका विधान 
तरवमाध्यास्मिकं दृष्टा तत्त॑ दृष्टा तु बाह्यतः । 
तत्तवीभूतस्तदारामस्तत्त्वादभ्रच्युतो भवेत्‌ ॥३८॥ 
[ फिर बह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तत्त्वको देखकर और बाह्य 


तत्वका भी अनुभव कर, 
होकर तत्त्वप्ते च्युत न हो ॥ २८ ॥ 

बाह्यं पृथिव्यादितखम्‌ आध्या- 
त्मिकं च देहादिलक्षण रज्जुसरपा- 
दिवत्खप्नमायादिवच्च असत 
(बाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ 
(छा० उ० ६। १।४ ) इत्या- 


दिश्रतेः । आत्मा स॒सबाद्या- 


तत्त्वीभूत और तत्त्वमें ही रमण करनेवाला 


पृथ्वी आदि बाह्य तत्त्व और 
देहादिरूप आध्यात्मिक तत्त्व 
“बाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार रञ्जु 
सर्पादिके समान एवं स्वप्न या मायाके - 
समान मिथ्या हैं; तथा “बह सत्य 
है, वह आत्मा है और वही तू हे” 
इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर 
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भ्यन्तरो .ह्यजोऽपूवोंऽनन्तरोऽ- | भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण. 


घाद्यः कृत्स्न - 
सक्ष्मोड चलो निगुणो निष्कलो 
निष्क्रिय; “तत्सत्यं स॒ आत्मा 
त्चमासि7(छा०उ०६ ८। १६) 
इति श्रृतेः । इत्येवं तरच द्र 
तच्भूतस्तदारामो न बाह्रमणो 
यथातत्तद्‌शी कश्चिच्चित्तमात्म- 
त्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनमचु- 
चलितमात्मानं मन्यमानस्त्या- 
च्चलितं देहादिभूतमात्मानं 
कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म- 
तचचादिदानीमिति; समाहिते 
तु मनसि कदाचित्तत्वभूतं 
प्रसन्नात्मान मन्पत इदानीम स्मि 
तत्वीभूत इति; न .तथात्म- 
विद्धवेत्‌ । आत्मन एकरूपत्वा- 
त्खरूपप्रच्यवनासम्भवाच्च । 
सदैव ब्रह्मास्मीत्यच्युतो भवेत्त- 
स्वात्सदाच्युतात्मतरवदशंनो 

मवेदित्यभिप्रायः “शुनि चेव 
श्रपाके च पण्डिताः समदनः? 
. (गीता १२।१८ ) “समं सर्वे 


रहित, कायैरहित, अन्तर्बाह्यशन्य, 
परिपूर्णं आकाशके समान सवंत, 
सूक्ष्म, अचळ, निर्गुण, निष्कल और 
निष्क्रिय हे । इस प्रकार तत्त्वका 
साक्षात्कार कर तत्त्वी भूत ओर उसीमें 
रमण करनेवाला होकर अर्थात्‌ बाह्य 
रत न होकर; जिस प्रकार सनको 
ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व- 
दर्शी पुरुष किसी समय चित्तके 
चञ्चल होनेपर आत्माको भी चलाय- 
मान मानकर अपनेको तत्त्वसे 
विचलित और देहादिरुप समझकर 
मानता है कि इस समय में तत्त्वसे 
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेकों 
तत्त्वीभूत और प्रसन्न समझकर 
मानता हे कि इस समय मैं तत्त्वस्थ 
हू उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो 
जाना चाहिये;क्योंकि आत्मा सर्वदा 
एकरूप हे और उसका स्वरूपसे 
च्युत होना भी सम्भव नहीं है | 
अतः वह्‌ सदा ही “भें ब्रह्म हूँ” 
ऐसा निश्चयकर तत्त्वसे च्युत न 
हो, दात्पय यह कि सदा ही अच्युत 
आत्मदर्शी हो, जेसा कि .“कुत्ते 
और चाण्डालमें भी बिठ्ठानोंकी . 
समान दृष्टि होती हे” तथा “सम्पूर्ण 
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भूतेषु” ( गीता १३ । २७ ) | भूतोमें समान भावसे खित आदि 


इत्यादिस्मृतेः ॥ ३८ ॥ 


स्मृतियोसे प्रमाणित होता है ॥३८॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहं सपरित्राजकाचायैस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमञास्नभाष्ये वैतथ्याख्यं 
द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
Mo: 
स्र 
उ₹ हतम करण 


re rr 


ओङ्कारनिणय उक्त; प्रपञ्चो- 
पशमः शिवोऽद्वैत आत्मेति 
प्रतिज्ञामात्रेण | ज्ञाते द्वैत न 
विद्यत इति च । तत्र द्वेतामावस्तु 
बेतथ्यप्रकरणेन खप्नमायागन्धव- 
नगरादिदृषटानतेदृश्यत्वाद्यन्त- 
वत्त्वादिहेतुमिस्तकंण च प्रति- 
पादिता । अहतं क्िमागममात्रेण 
प्रतिपत्तव्यमाहोखित्तकंणापी त्यत 
आह-शक्यते तकणापि ज्ञातुम्‌; 
तत्कथमित्यद्वेतप्रकरणमारभ्यते 


उपास्योपासनादिभेदजातं सेब 


[ आगमग्रकरणमें ] ओङ्कारका 
निर्णय करते समय यह बात केवल 
प्रतिज्ञामात्रसे कही हे कि आत्मा 
प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिंव, और 
अद्वैतस्वरूप हे तथा ज्ञान हो जाने- 
पर छेत नहीं रहता । फिर वैतथ्य- 
प्रकरणमें खप्न, माया और गन्धवे- 
नगरादिके दृष्टान्तोसे दृश्यस्व एवं 
आदि-अन्तवत्त्व आदि हेतुओंद्रारा 
तर्कसे भी ट्वैतके अभावका प्रतिपादन 
किया गया । किन्तु बह्‌ अद्वैत क्या 
श्ञाम्जमात्रसे ही ज्ञातव्य हे अथवा 
तर्कसे भी जाना जा सकता हू? 
इसपर कहते हैँ--तकेसे सी जाना 
जा सकता हे । सो किस प्रकार ?' 
इसी बातको बतलानेके लिये अद्वेत- 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता ह 
उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण 
भेद मिथ्या हे, केवळ आत्मा ही अद्य 
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कृपणो 


१२२ 


YN अ ओळ ३३ तै हे है कै है है मे ने KKK 


तरितथं केवरुश्चात्माद्वयः परमाथ 
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ककमि ससि 2 परै शत और उ वन और और और RRR 


परमार्थखरुप हे-यह बात पिछले 


इति खितमतीते प्रकरणे; यतः- | प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योंकि- 


भेददर्शी कृपण है हे 
उपासनाश्रितो धर्मों जाते ब्रह्मणि वतते । 
प्रागुत्यत्तेरजं स्वं तेनासौ कृपणः स्घृतः॥ १ ॥ 
उपासनाका आश्रय ठेनेबाला जीव कार्यत्रह्ममें ही रहता हे 
[ अर्थात्‌ उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता हे कि]. 
उत्पत्तिसे पूर्व ही सब अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मस्वरूप ] था । इसलिये 
बह्‌ कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ २ ॥ 


उपासनाश्रित उपासनामात्मनो 
मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको- 
ऽहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं 
कृत्वा ब्रह्मणीदानीं 
वर्तमानो$जं ब्रह्म शरीरपातादृधव 


जाते 


प्रतिपत्स्ये प्रागुप्पत्तथाजमिद 
समहं च । यदास्मङ्रोऽहं 
प्रागुत्पत्तरिदानीं जातो जाते 
त्राणि च बर्तमान उपासनया 
, पुनस्तदेव प्रतिपत्य इत्येव- 
मुपासनाश्रितो धर्मः सारङ्गो 
येनेव क्षुद्र्रमतित्तनासौ कारणेन 


दीनोऽस्पकः स्मृतो 


“उपासनाश्रितः~-उपासनाको 
अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने- 
वाळा पुरुष अर्थात्‌ मैं उपासक 
हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य हे। 
उसकी उपासना करके इस समय 
कार्यत्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके 
अनन्तर में अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाऊंगा तथा उत्पत्तिके पूर्वं भी यह 
सब और में अजरूप ही थे। 
उत्पत्तिसे पूर्व में जैसा था अबउत्पन्न 
होकर जातत्रह्ममें वर्तमान हुआ 

अन्तसें उपासनाद्वारा में फिर उसी 
रुपको प्राप्त हो जाऊँगा-इस प्रकार 
उपासनाका आश्रय लेनेवाला साधक 
जीव क्योंकि श्लुद्रत्रह्मवेत्ता हे, इस 
कारणसे ही यह्‌ सर्वदा अजन्मा 
त्रह्मका दशेन करनेवाले मह्दात्माओं- 
हारा कृपण-दीन अथात्‌ क्षुद्र माना | 
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नित्याजब्रह्मद शिभिरित्यभिप्राय | | गया है-यह इसका अभिप्राय है 
जैसा कि “जो वाणीसे नहीं 
रव CN ड प्रकट नहीं 

यद्वाचानस्युा गग- ७ प 

'डादत यन वाग होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट 
भ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं | होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; 
दु जिसकी तू उपा हे 
यदिदमुपासते” (के०ड० १ ४) त. त्री है वह 

र ब्रह्म नहीं हे” इत्यादि तलवकार- 
इत्यादिश्रुतेस्तलवकाराणास्‌ ॥ १॥ | श्रुतिसे प्रमाणित होता हे ॥ १ ॥ 
oT 
अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा 
सबाह्यास्यन्तरमजमात्मानं बाहर और भीतर वर्तमानः 
अजन्मा आत्माको ग्राप्त करनेमें ` 
असमर्थ होनेके कारण अविद्यावश 
मात्मानं मन्यमानो ज्ञातोऽहं | अपनेको दीन माननेवाला पुरुष,. 
स ~ | क्योंकि 'में उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न 
जाते ब्रह्मणि वते तदुषासनाथितः | हुए ज्रहामे ही वर्तमान हूँ और उस- 


प्रतिपत्तमशक्नुवन्नविद्यया दीन- 


की उपासनाका आश्रय लेकर ही 
ब्रह्मको प्राप्त दोऊँगा” इस प्रकार 
कृपणो भवति यस्मात्‌-- माननेके कारण दीन है-- 
अतो वच्यास्यकापण्यमजाति समतां गतम्‌ । 
यथा न जायते किंचिञ्जायमानं समन्ततः ॥ २ ॥: 
इसलिये अब में सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरहित अकूपणभाव 
( अजन्मा ब्रह्म) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमें भा जायगा 
कि ] किस प्रकार सब ओर उतपन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥ 


अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमकृपण-| इसलिये में अकार्पण्य अकृपण- 


0 भाव अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मका वर्णन 
भावमज ब्रह्म । तद्वि कापण्या) 2 कु 
करता हूँ । “जहाँ अन्य अन्यको 


` स्पदम्‌ “यत्रान्योऽन्यत्पश्यत्य- देखता है, बन्यो जत वात 
' न्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं अन्यको ही जानता हे वह अल्प है, वह 


सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः 
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मत्यमसत्‌" (छा०३०७। २४। 
१) “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌? (छा०3० ६।१।४) 
इत्पादिश्रुतिभ्यः ` । तद्विपरीतं 
समाह्याभ्यन्तरमजमकापण्यं भूमा- 
ख्यं ब्रह्म । यत्माप्याविद्याकृत- 
सर्वेकापेण्यनिव्त्िस्तदकापण्यं 
वक्ष्यामीत्यथ! | 

तदजाति, अविद्यमाना जाति- 
रस्य समतां गतं सं्साम्यं 
गतम्‌। कस्मात्‌ ? अवयवनैपम्या- 
भावात । यद्वि सावयवं वस्तु 
तदवयवयैपम्यं गच्छञ्जायत इत्यु- 
च्यते | इदं तु निरवयवत्या- 
त्समतां गतमिति न फेश्चिदवयपैः 
स्फुटत्यतोऽज्ात्यकापण्यम्‌ । 
समन्ततः समन्ताधथा न जायते 
किचिदलपमपि न स्फुटति 
रज्जुसपवदविद्याकृतद्ृष्ट्या जाय- 


389 CE 


मरणशील और असत्‌ हे” “विकार 
वाणीसे आरम्भ होनेवाला नासमात्र 
हे” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार 
उपर्युक्त जातत्रह्म तो कुपणताका ही 
आश्रय है । उससे विपरीत बाहर- 
भीतर वर्तमान अजन्मा भूमासंज्ञक 
ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 
होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण- 
भावसे रहित ब्रह्मका में वर्णन करूँगा- 
यह इसका तात्पर्य हे । 

वह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 
जाति न हो और समताको प्राप्त 
अर्थात्‌ सबकी समानताको प्राप्त हे। 
ऐसी क्यों हे? क्योंकि उसमें 
अवयवोंकी विषमताका अभाव हे । 
जो वस्तु सावयव होती हे वह 
अवयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण “उत्पन्न होती हे? ऐसे कही 
जाती है। किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरवयव होनेके कारण समताको 
प्राप्त हे, इसलिये किन्ही भी अवयवा 
के रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता । 
अतः यह्‌ सब ओरसे अज्ञाति अर्थात 
अकार्पण्यरूप हे । जिस प्रकार कि 
कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात. 
रज्जु-सपके समान आविद्यकदृष्टिसे 
उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार 
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मानं येन प्रकारेण न जायते | उत्पन्न नहीं होता-सब ओर 


सवतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं | अजन्मा ब्रह्म ही रहता है उस 

ह... प्रकारको श्रवण करो-यह इसका 

प्रकार श्राण्वत्यथ! || २ ॥ अभिप्राय हे ॥२॥ 
—— FE ——— % - 
जीवकी उत्पत्तिके विषयमे दृष्टान्त 

अजाति ब्रह्माकापेण्यं वक्ष्या- 


१२५ 


में अजन्मा ब्रह्मका, जो कृपण 
~ _ ८६ | भावसे रहित है, वर्णन करता ह्‌ 
तात्सद्भू“यथ | ऐसी प्रतिज्ञा की हे । उसकी सिद्धिके 

शत ) लिये हेतु और दृष्ट 
ताकात सालि ७ हेतु आर दृष्टान्त भी बतलाता 

हर छ. > 
अ ड़ शमिम कहते हैं-... 
आत्मा द्याकाशवजीवेर्घटाकाशेरिवो दिः । 
SE “45 
घटादिवच्च संघातेजातावेतन्षिदर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मा आकाशे समान है; वह घटाकाझोंके समान जीवरूपसेः 
उत्पन्न हुआ हे । तथा | मृत्तिकासे | घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी 
हभ हुआ कहा जाता हे । आस्माकी उत्पत्तिके विषयमे यही दृष्टान्त; 
है ॥ ३॥ प 
आत्मा परो हि (यसादाक्राश- 
पत्मक्ष्मो निरवयवः सवगत 
आकाशवढुक्तो जीवे क्षेत्रज्ञेघेटा- 
शिरि क 

काशेरिव घटाकाशतुल्य उदित 
उक्तः स॒ एवाकाशसमः पर 


मीति प्रतिज्ञातम्‌ । 


क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत्‌ः 
अर्थात्‌ आकाशके समान सूक्ष्म 
निरवयव और सवगत कहा गया 
है और बही घटाकाशसहश क्षेत्रज्ञ 
जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा 
गया हे, इसलिये वह परमात्मा ही 


आत्मा | 
अथ वा घटाक्राशेयंथाकाश 


उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म- 


आकाशके समान है । 


अथवा यों समझो कि जिस 
प्रकार घटाकाशोंके रूपमें आकाश 
उत्पन्न हुआ हे उसी प्रकार परमात्मा 
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कळक कमित 
'मिरुत्पन्न! । जीवात्मनां परस्मा- 
दात्मन उत्पत्तिर्या श्रयते वेदान्तेषु 
सा महाक्राशाद्घटाकाशोत्पत्ति- 


समा न परमाथत इत्यमिप्रायः । 
तस्मादेवाकाशाद्घटादयः 
संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश- 
स्थानीयात्परमात्मनः प्रथिव्या- 
दिभूतसंघाता आध्यात्मिक्राथ 
कार्यकरणलक्षणा रज्जुसपवद्‌- 
'बिकर्पिता जायन्ते । अत उच्यते 
घटादिवच्च संघातेरुदित इति । 
यदा मन्दबुद्धिप्रतिपिपादयिषया 
श्रुद्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- 
दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया- 
मेतन्निदशंनं दष्टाः्तो यथोदिता- 
'काशवदित्यादिः ॥ ३ ॥ 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


MeN % के के के के के मेक के कै कै के है मे है है जज निजकै कै है कै कै है कक 


[ गौ० का० 


जीवात्माओंके रूपसे उत्पन्न हुआ 
है। तार्य यह हे कि वेदान्तोंमें 
जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति 
सुनी जाती है वह महाकाशसे . 
चटाकाझोंकी उत्पत्तिके समान है, 
परमार्थतः नहीं । 

उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 
आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे 
रज्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए 
प्रथिवी आदि भूतसंघात और शरीर 
तथा इन्द्रियरूप आध्यास्मिकभाव 
उत्पन्न होते हैं । इसीसे कहा जाता : 
हे-घटादिके समान देहादिसंघात- 
खूपसे भी उदित हुआ हे। जिस 
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने 
आत्मासे जीवादिकी उत्पत्तिका बर्णन 
किया हे उस समय उनकी उत्पत्ति 
माननेमें यह्‌ उपर्युक्त आकाशादिके 
समान ही निद्शन-दृष्टान्त हे ॥३॥ 


जीवके विलीन होनेमे इष्टान्त 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 
आकाशे संलीयन्ते तद्दजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 


घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाइामें छीन 


डो जाते ८ -. 
हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें बिलीन हो जाते हे ॥ ४ ॥ 
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RR RY के कै है और और शि RRR शेळ हन RK KR KK 
यथा घटाद्युत्पच्या घटाकाशा- | जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिसे 
मळ ,. . | घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और 
उत्पात; यथा वा घटादश्नलये | जिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा- 
काशादिका नाश होता है उसी 
क क. प्रकार देहादि# संघातकी उत्पत्तिसे 
सथातात्पत्या जोवोत्पत्तिस्त- | जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका 
खलये च जीवानामिहात्मनि ल्य दोनेपर जीवोंका इस आत्मामें 
है हे लय हो जाता है । तात्पर्य यह है 
प्रलयो न खत इयथः ॥ ४ ॥ | सर: जिची 3 
* उनका लय नहीं होता ॥ »॥ 
moons, 0. 0 आनी 
| आत्माकी असङ्गतामें रष्टाल्त 
देहेष्व त्मै कत रि 
सबढहप्वात्मकत्व एकस्मि- | सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा 
द होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 
अननमरणसुखादिमत्यात्मनि | और सुख-दुःखादिमान्‌ होनेपर 
दर द्‌ सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल- कर्म और फलकी संकरता हो जायगी 
[ अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा 
झ्य ee कि ओर 
साळूय च स्यादिति य आहुदति- उसका फलकोई और ही भोगेगा ] 
४ इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं 
नत्ताग्रतीद मुच्यते-- उनके प्रति कहा जाता है-- 


he ~ 
 घर्थकस्मिन्घटाकाशे रजोध्वमादि मिर्यते । 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तदज्जीवाः सुखादिभिः॥ ५॥ 

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और धुएँ आदिसे युक्त होनेपर 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 
धर्मास लिप्त नहीं होते [ अर्थात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सब 
जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जाते ]:॥ ५॥ 

% यहाँ 'देह' शब्दसे लिड-देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नाश 
लिज्-देहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं । 
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अज जप मिनि 
यञ्चैकस्मिटाकाश रजोधूमा- | 
दिभियुते संयुक्त न सर्वे घटाः 
काशादयस्तद्रजोधूमादिमि! 
संयुज्यन्ते तद्दज्जीवा: सुखादिमिः] 
नन्वेक खात्मा! २ 
बाढम्‌; नलु न श्रतं खया- 
काशवत्सवसंघातेष्बेक एवात्मेति! 
यद्येक एबात्मा तहिं सत्र 
सुखी दुःखी च स्थात्‌ । 
न चेद सांख्यचोद्यं सम्भवति । 
न हिसांख्प आत्मनः 
आलैकत्वे सुखदुःखादिमस्वमि- 
सांख्याक्षेप- च्छति ुद्विसमवाया- 


निवृत्तिः 

भ्युपगमात्सुखदुःखा- 
दीनाम्‌ । न चापलब्धिखरुपस्या- 
त्मना भेदकल्पनायां प्रमाणम स्ति 


भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या- 
चुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधान- 
कृतस्या्थस्यात्मन्यसमवायात्‌ । 
यदि हि प्रधानक्रतो बन्धो मोक्षो 
बार्थः पुरुषेषु भेदेन समतरेति 
ततः प्रधानस्य पाराध्येमात्मेकत्वे 


माण्डूक्योपन्िषद्‌ 


##%#+% 
र क फलन कमल लत केक तक कर 


[ गो० का० 
अ4-44-44- 
जिस प्रकार एक घटाकाशके 
धूलि और घुएँसे युक्त होनेपर समस्त 
घटाकाशादि उस धूलि और घुएँसे 
संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव 
भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते । 
पूर्व ०-आत्मा तो एकही हे न? 
सिद्धान्ती-हाँ, क्या तूने यह 
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोंझें 
आकाशके समान व्याप्त एक ही 
आत्मा है ? 
पूर्व०-यदि आत्मा एक ही हे 
तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा । 
सिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह 
आपत्ति सम्भव नहीं हे । सांख्य 
आत्माका सुख-दुःखा दिमत्त्व स्वीकार 
नहीं करता,क्यों कि सुख-दुःखादि तो 
बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके 
सिवा अनुभवस्वरूप आत्माकी भेद- 
कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है । 
यदि कहो कि भेद न होनेपर 
तो प्रधानकी परार्थता भी सम्भव 
नहीं हे, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित काये- 
का आस्माके साथ सम्बन्ध नहीं हे । 
यदि प्रधानकतूक बन्ध या मोक्ष 
एुरुषामें प्रथक-प्रथकरूपसे समवेत 
होते तो आत्माका एकत्व माननेसे 
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नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषमेद- | प्रधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो 


कल्पना । न च सांख्येबन्थो 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतो 5भ्युप- 

गम्यते । निविशेषाश्च चेतन- 
` मात्रा आत्मानोऽस्युषगम्यन्ते । 
अतः पुरुपसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पाराथ्य सिद्धं न तु 
पुरुपभेदप्रयुक्तमिति । 
पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य 
पाराथ्यं हेतुः । 

न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनायां 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । 
प्रसत्तामात्रमेव चेतन्निमित्ती- 
कृत्य स्वयं बध्यते मुच्यते च 
प्रधानम्‌ । परश्रोपलब्धिमात्र- 
-सत्तास्वरूपेण प्रधानत्रवृत्तौ हेतुन 
केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयेव 
पुरुषमेदकल्पना ेदार्थपरि- 
त्यागश्च । 

ये त्वाहुवेशेषिकादय इच्छादय 
आत्मसमवायिन इति; 
तदप्यसत्‌ । स्मृति- 
हेतूनां संस्काराणाम- 


सा० उ० ९--- 


अत; 


घिकमत- 
समीक्षा 


सकती थी और तब पुरुषोंके भेदकी 
कल्पना करनी ठीक थी । किन्तु 
सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको 
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे 
तो आत्माओंको निर्विशेष और 
चेतनमात्र ही मानते है । अतः 
प्रधानकी परार्थता तो केवळ पुरुष- 
की सत्तामात्रसे ही सिद्ध हे, पुरुषों- 
के भेदके कारण नहीं । इसलिये 
पुरुषोंकी भेदकल्पनामें प्रधानकी 
परार्थता कारण नहीं हे । 

इसके सिवा सांख्यवादियोके 
पास पुरुषोंका भेद माननेमें और 
कोई प्रमाण नहीं हे। परः 
(आत्मा) की सत्ताम्ात्रको ही 
निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बन्ध 
और मोक्षको प्राप्त होता हे और 
बह पर केवल उपलब्धिमात्र सत्ता- 
स्वरूपसे ही प्रधानकी प्रबृत्तिमें हेतु 
हे, किसी विशेषताके कारण नहीं । 
अतः केवळ मूढ़तासे ही पुरुषोंकी 
भेदकल्पना और वेदार्थका परित्याग 
किया जाता है । 

इसके सिवा वैशेषिकादि मताव- 
लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि 
आत्माकेधपे हैं, सो उनका यह कथन 
भी ठीक नहीं हे, क्योंकि स्मृतिके 
हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन 
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प्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात्‌ 
आत्मनः संयोगाच्च स्मृत्युत्पत्त! 
स्मृतिनियमातुपपत्तिः । युगपद्वा 


सवंस्मृत्युत्पत्तिप्रसद्ठः । | 
न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा- 
दिहीनानामात्मनां 
मनआदिभिः संबन्धो 
युक्तः । न च द्रव्या- 
दूपादयो गुणा! कमें- 
सामान्यबिशेपसमवाया वा 
भिन्नाः सन्ति परेषाम्‌ । यंदि 


मन आदिभि- 
रात्मसंयोगा- 
नुपपत्तिः 


Vinay "पड्न, Trust Se गो ERIS 


| | (निरवयव ) आत्मासे समवाय- 


सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि 
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृति- 
की उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका 
कोई नियम ही सम्भव नहीं हे 
अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण 
स्मृतियोंकी उप्पत्तिका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जायगा ।६ 

इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित 
भिन्नजातीय आस्माओंका मन आदि- 
के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
नहीं हे तथा दूसरोंके मतमें द्रव्यसे 
रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, 
सामान्य, विशेष और समबाय भिन्न 
भी नहीं हैं॥ यदि दूसरोंके मतमें 


* उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके 


समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और 
मनका संयांग तो अनुभवकालमै भी है ही । इसके सिवा असमवायी कारणकी 
उल्यताक कारण एक साथ समस्त स्मृतियोकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो 
जावगा। यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोका उद्दोध न होनेके कारण एक साथ ' 
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार और उनका 
उद्घोष ये दाना आम्मामै ही रहते हैं-इस विषयमे उनका एक मत नहीं है । 
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती । 

विशेष प्रक मे ण दद प 6 म्य भोर 
क मतम साधारणतया दव्य, गुण, कम, सामान्य) बिशेष अ 
मावि त छ; प्रकारके भाव पदाथ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ 
गुण एं क्रिया आद समवाय-सम्बन्धसे रहें | गुण-रूप, रस एवं गन्ध आदिको 
कहते हँ] कम--रामनादि क्रिया | सामान्य- जाति, मनुष्यत्व, पशुत्वादि । 
विशेष-परमाणुओँका परस्पर भेद करनेव 


ह [ळा धर्म, जिसके कारण विभिन्न. 
अकारके परमाणुओसे विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है। समवाय--एक 
प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है । 
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द्ययन्तभिन्ना एव द्रव्यात्स्यु- | वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मा- 


रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति 
व्येण तेषां सम्घन्धानुपपत्तिः | 

अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः 
संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्‌ , 
न । इच्छादिभ्योऽनित्येभ्य 
आत्मनो नित्सस्य पूर्वसिद्व्वा- 
न्ञायुतसिद्वत्वोपपत्तिः । आत्मना- 
युतसिद्गत्वे चेच्छादीनामात्म- 
गतमहरखवन्नित्यत्वप्रसङ्गः । स 
चानिष्टः । आत्मनोडनिर्मोश्ष- 


प्रसङ्गात्‌ । 
समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे 
सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं 
यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो 
निव्यसम्मन्ध एवेति न न वाक्पमिति 
चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां 


से अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा 
होनेपर तो द्रव्यके साथ उनका 
सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं हो सकता । 

यदि कहो कि अयुतसिद्ध'पदार्थो- 
का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध 
नहीं हे, तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि इच्छा आदि 
अनित्य धमास नित्य आत्मा पूर्व- 
सिद्ध होनेके कारण :उनका परस्पर 
अयुतसिद्धत्व सम्भव नहीं है । यदि 
इच्छा आदि आत्माके साथ अयुत- 
सिद्ध हों तो आत्मगत महत्त्वके 
समान उनकी भी नित्यताका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जायगा। और यह 
बात इष्ट नहीं हे, क्योंकि इससे 
आत्माके अनिर्माक्षका प्रसङ्ग आ 
जांता है । 

यदि समवाय द्र्व्यसे भिन्न हे 
तो द्रव्यके साथ उसका कोई अन्य 
सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि 
द्रव्य और गुणका है। और यदि कोई 
कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्ध 
ही हे, इसलिये उसके साथ कोई 


2 ती 
१, जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हौँ । 


२ अयुतसिद्धत्वम चार पक्ष 
होना, २ अभिन्नस्वभाववाळे होना, ४ 


चर 


हैं-१ अभिन्न कालमें होना, २ अभिन्न देशमै 
संयोग और वियोगकी अथोग्यतावाले 


प्रा jee ET 
दोना । उनमेसे प्रथम पक्षका खण्डन करते है 
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नियसम्बन्धप्रसङ्घात्रथक्त्वा- | सम्बन्ध वतलामेकी आवश्यकता 
हे तो ऐसी अवस्थामें सम- 


वाय सम्बन्धवालोंका नित्यसम्बन्ध 
होनेके कारण उनकी प्रथकता 
सम्भव नहीं है और यदि द्रव्या- 
दिको परस्पर अत्यन्त भिन्न माना 
जाय तो जिस प्रकार स्पशेवान और 
स्पर्शहीन द्रव्योंमें परस्पर सम्बन्ध 
होना सम्भव नहीं हे उसी प्रकार 
उसका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 


नुपपत्तिः । असत्तएथक्त्वे च 
द्रव्यादीनां स्पशेवदस्पशंद्रव्य- 


योरिव पष्टुवर्थानुपपत्तिः । 
यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति- 
विनाशशील गुणोंबाला माना जाय 
तो उसकी अनित्यताका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जायगा । तथा उसके 
देह और फला दिके समान सावयवत्व 
एबं देहा दिके समान ही विक्रियावत्त्व 
जये दो दोष भी अपरिहार्य ही 
होंगे । ज्ञिस प्रकार कि आकाशका 
अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियों- ` 
के कारण ही धूलि, धूम और मलसे 
युक्त होना हे उसी प्रकार आत्माका 
भो, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि 
उपाधिकेकारण सुख दु/खादि दोषसे 
उक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, 
मा आदि होनेमें कोई विरोध 
नहा ह, क्योकि सभी वादियोंने 
व्यवहारको अविद्याकृत माना है, 
परमार्थेरूप नहीं माना। अतः 


इच्छाद्ुपजनापायवद्गुणवच्वे 
आत्मनो चात्मनोऽनित्यत्व- 
व्यावहारिक प्रसङ्ग; । देहफलादि- 
वन्धमोक्षा- वत्सावयवत्वं विक्रि- 
युपपादनम्‌ यावक्यं च देहा- 
दिवदेवेति दोषावपरिहायों । 
यथा स्वाकाशस्याविद्याध्यारो- 
पितरजोधूममरुवत्वादिदोषवच्ं 
तथात्मनोडविद्याध्यारोपितबुद्धया- 
द्युपाधिकृतसुखदुःखादिदोपवरचे 
बन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न 
विरुध्यन्ते । सेवेवा दिभिरविद्या- 
कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था- 
नम्युपगमाच । तस्मादासमेद- 
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परिकल्पना वृथैव 
क्रियत इति ॥ ५ ॥ 


तार्किकैः | तार्किकलोग जीवोंके भेदकी कल्पना 


बृथा ही करते हैं ॥ ५ ॥ 


व्यावहारिक जीवभेद 


कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव 
व्यवहार एकस्मिन्नात्मन्यविद्या- 


किन्तु एक ही आस्मामें, आत्माओं- 
के भेदके कारण होनेवालेके समान, 
अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार 


कृत उपपद्यत इति, उच्यते-- | सम्भव है ? इसपर कहते हैं-- 
रूपकार्यसमाख्याश्व भिद्यन्ते तत्र तत्र वे। 
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तदज्जीवेषु निर्णय; ॥ ६ ॥ 
[ घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेबाले ] भिन्न-भिन्न आकाशों- 
के रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं 
है । उसी प्रकार जीबोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


यथेहाकाश एकसिमिन्धटकर- 
कापवरकादाकाशानामत्पत्वम- 
हच्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा 
कार्यमुदकाहरणधारणशयनादि- 
समाख्याश्च घटाकाशकरकाकाश 
इत्याद्यास्तत्कृताश्र भिन्ना दब्यन्ते | 
तत्र तत्र वे व्यवहारविषय 
इत्यथे! | सर्वोद्यमाकाशे रूपादि- 
भेदकृतो व्यवहारो न परमार्थे 
एव । प्रमा्थतस्त्वाकाशस्य न 
भेदोऽस्ति । न चाकाशमेद- 
निमित्तो व्यत्रहारोऽस्त्यन्तरेण 


जिस प्रकार इस .एक ही 
आकाशमें घट, कमण्डलु और मठादि 


आकाझोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपों में 
भेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें 
उनके किये हुए जल लाना, जल 
घारण करना और शयन करना आदि 
काये एवं घटाकाश, करकाकाश 
आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। 
किन्तु आकाशमें रूपादिके कारण 
होनेवाला यह्‌ सब व्यवहार पार- 
मार्थिक ही नहीं हे । परमार्थतः तो 
आकाशका कोई भेद नहीं हे । अन्य 
उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुतः 
आकाशके भेदके कारण होनेवाला 
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परोपाधिकृतं ढारम्‌ । यथतत्त- 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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असम शर कै 2 अक 
कोई व्यवहार है ही नहा। जसा 
कि यह [ आकाशका भेद ] हे 


दददेहोपाधिमेदकृतेषु जीवेषु | उती प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवोंसें 
घटाकाशस्यानीयेष्यात्मसु नि- | भेद्का निरूपण किया जानेके कारण 
दु «> | बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपार- 
ण्‌ ट्र (a 00 
रूपणात्कृतो बुद्धिमङ्धिनिणयो मार्थिकत्व ] निश्चय किया हे-यह 
निश्चय इत्यथः ॥ ६ ॥ इसका तात्पर्य है ॥ ६॥ 


~ > 
जीव आत्माका विकार या अवयव नहा ह 


ननु तत्र परमार्थकृत एव 


किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप 
और कार्य आदिका भेद-व्यवहार हे 


घटाकाशादिषु रुपकार्यादिभेद- | वह तो वास्तविक ही हे ? [ ऐसी 


शङ्का होनेपर कहते हैं-] यह बात 


व्यवहार इति ! नेतदस्ति, यस्मात्‌ ' नहीं है, कयोंकि-- 
नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा । 


नेवात्मनः सदा जीवो विकारावयवो तथा ॥ ७॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ ७ ॥। 


परमार्थाकाशस्य घटाकाशो 
न परिकार; यथा सुवर्णस्य 
रुचक्ादियंथा वायां फेनबुद्‌- 
बुदाहिमादिः; नाप्यवयवों यथा 
शक्षस्य शाखादिः । न तथा 
आकाशस्य घटाकाशो विकारा- 
बयवो यथा तथा नैवात्मनः 


परमार्थाकाशका घटाकाश न तो 
विकार है, जेसे कि सुवर्णके रुचकादि 
आभूषण तथा जलके फेन, बुदूबुद . 
और हिम आदि हैं, और न जैसे 
शाखादि वृक्षके अवयव हैं उस 
प्रकार उसका अवयब ही हे । इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश' 
विकार या अवयव नहीं है उसी 
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परस्य परमार्थसतो महाकाशस्था- 
नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः 
सदा सवेदा यथोक्तद्ृष्टान्तवन्न 
अत 


विकारो नाप्यवयवः | 


आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृपै- 


वेत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


प्रकार, अर्थात्‌ उपर्युक्त दृष्टान्तानु सार 
ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्‌ 
परमात्माका घटाकाइास्थानीय जीव, 
किसी अवस्थामें विकार या अवयब 
नहीं हे। अतः तात्पर्य यह हे 
कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ्या 
ही है ॥ ७॥ 


Re — 


[a > 


आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दप्टिमे हे 


यसाद्यथा घटाकाणादिभेद- 
बुद्धिनिवन्धनों रूपकार्यादिभेद- 


व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद- 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः । 
तसात्तत्कृतमेव क्लेशकर्मफलमल- 
'व्चमात्मनो न परमार्थत 
इत्येतमथ दृष्टान्तेन ग्रतिपिपा- 
दयिपन्नाह-- 


क्योंकि जिस प्रकार घटाकाझादि 
भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एवं 
कायै आदि भेदव्यवहार हे उसी 
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण 
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार हे; 
इसलिये उसका किया. हुआ ही 
आत्माका क्लेश, कमफल और मलसे 
युक्त होना हे, परमार्थतः नहीं-- 
इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे कहते हे 


यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलेः । 


तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मलिनो मलैः ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार मूख लोगोंको [ धूलि आदि ] मलके कारण आकाश 

महिन जान पड़ता हें उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आत्मा भी 
[ राग द्रपादि ] मलसे मलिन हो जाता है ॥ ८॥ प 


यथा भवति लोके बालानाम- 


लोकमें जिस प्रकार बाळ अर्थात्‌. 


[निता गगनमाकाश घन- | अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आकाश 
वेपिमादिमलेमेलिन॑ मलबन्न | मेघ धूलि और घुआँ आदि मलोके 
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गगनं मलवग्राथात्म्यविपेकिनाम, 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो 


विज्ञाता प्रत्यक्क्लेशकर्मफलमठै- 


(०००५ 


मालनाऽबुद्भानां प्रत्यगात्म विवेक- 


रहितानां नात्मविवेकबताम्‌ | 
नद्यपरदेशस्तृड्वत्माप्यध्यारो- 


पितोदकफेनतरङ्गादिमांसथा 


नात्माबुधारो पितङ्केशादिमैम- 


'हिनो भवतीत्यर्थः || ८ । | 


कारण मलिन-मलयुक्त हो जाता है, 
किन्तु आकाशके यथार्थ स्वरुपको 
जाननेवालोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी 
ष्टिम, जो प्रत्यक्‌ और सबका साक्षी 
है वह परात्मा भी क्लेश, कमै और 
फलरूप मलोँसे मलिन हो जाता 
है; किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दृष्टिमें 
ऐसा नहीं होता । 

तापये यह्‌ है कि जिस प्रकार 
ऊसरदेश तृषित प्राणीके आरोपित 
किये हुए जलके फेन और तरङ्गादि- 
से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
आत्मा भी जज्ञानियोंद्वारा आरोपित 
क्लेशादि मलोंसे मलिन नहीं 
होता ॥ ८ ॥ 


नारा 


पुनरप्युक्तमेवाथ प्रपश्चयति- 


फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही 
विस्तार कहते हैं-- 


गत्यागमनयोरपि । 


0 «० 
स्थितो सवशररपु आकाशेनाविलक्षण: ॥ ९ ॥ 


यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, 
त रह नमें भी आकाशसे अविलक्षण है 
रहत हुए भी यह आकाशके समान निवि 


वटाकाशजन्मनाशगमना- 


गमनरिथतिवत्सवं शरीरेष्वास्मनो 


जन्म, खोकान्तरमें गमनागमन और 
। | अर्थात्‌ इन सब व्यवहारोंमें 
कार और विशु है ]॥ ९ ॥ 
घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 
आगमन और खितिके समान सम्पूर्ण 
शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणा दिको 
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जन्ममरणादिराक्राशेनाविलक्षण; 


भ्रत्येतव्य इत्यथः ॥ ९ ॥ 


आकाशे अविलक्षण ( भेदरहित) 
ही अनुभव करना चाहिये--यह 
इसका अभिप्राय हे ॥ १॥ 


संघाताः स्वप्नवत्सवें आत्ममायाविसजिताः 
क | के क ~ 
आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिहि बिद्यते॥ १० ॥ 


दह्याद्‌ समस्त संघात स्वप्नके समान आत्माकी मायासे ही रचे हए | 
है | उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु 


नहा ह || १०॥ 
वटादिस्थानीयास्तु देहादि- 
संघाताःस्वसदृश्यदेहादिवन्माया- 
बिकृतदेहा दिवच्चात्ममायाति- 
सिताः; आत्मनो मायाविद्या 
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः 
सन्तीत्यर्थः । यद्याविक्यमधिक- 
भावस्तियेग्देहाद्यपेक्षया देवादिः 
कार्यकरणसंघातानां यदि बा 
सवेषां समतैव नैपासुपपततिः 
सम्भवः सड्भावप्र तिपादको 
हेतुविद्यते नास्ति, हि यस्मात्त- 


सादविद्याकृता एव न परमार्थतः 
` सन्तीत्यथः || १० ॥ 


घटादिस्थानीय देहादिसंघात 

स्वप्नमें दीखनेवाले देहादिके समान 
तथा मायावीके रचे हुए देहादिके 
सदृश आत्माकी मायासे ही रचे . 
हुए हैं । तात्पर्य यह हे कि आस्माकी 
माया जो अविद्या हे उसके प्रस्तुत 
किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हें । 
यदि तियंगादि देहोंकी अपेक्षा देवता 
आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी 
अधिकता-उत्कृष्टता हे अथवा यदि 
[ तत्त्वदृष्टिसे | सबकी समानता ही 
हे तो भी, क्योंकि उनके. सद्भावका 
प्रतिपादक कोई हेतु नहीं हे, इसलिये 
वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं 
हैं-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १०॥ 


जित र म) 


उत्पस्यादिव्जितस्यादयस्यात्म- 


उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 


आत्मतत्त्वका श्रुतिप्रमाणकत्व प्रदर्शित 
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तच्वस्य श्रतिप्रमाणक्प्रद शनाथ | करनेके लिये [उपनिषद्के] वाक्य 
वाक्यान्युपन्यस्यन्ते- का उल्लेख किया जाता है-- 


रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तेत्तिरीयके। 
तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११॥ 


तैत्तिरीय श्रुतिमे जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोश्ञोंकी व्याख्या 
की गयी है, आकाशवत्‌ परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित 
किया गया हे || ११॥ 


रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय | तैत्तिरीयकमें अर्थात्‌ तैत्तिरीयक- 
इत्येवमादयः कोशा इव कोशा | शाखोपनिषद्ढीमे जिन रसादि- 
अस्थादेरिवोत्तरोत्तरसापेक्षया अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि 
वदिर्भावात्ूवपूवेख व्याख्याता कोशोंकी _ज्यास्या-स्पष्ट विवेचना 
बिस्पष्टमाख्यातास्तैत्तिरीयके जवस 
तेत्तिरीयकशाखोपनिपद्दछःयां तेषां | कारण खड्गके कोशके समान कोश 
कोशानामात्मा येनात्मना पश्चापि | कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा, 
कोशा आत्मवन्तो5न्तरतमेन जिस अन्तरतम आत्माके कारण 
स हि सर्वेषां जीवननिमिततत्या, पाँचौं कोश आत्मवान्‌ हैं, वही सबके 
म अ निमित्त होनेके कारण 
जीव' कहलाता हे । 


कोऽसाव्रित्याह-- एवार है 
ह>-पर एवात्मा वह कौन हे ? इसपर कहते हैः 


यः पूवम्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ठ परमात्मा ही हे, जिसका पहले 
र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि 
(ते० उ० २ | १) इति परकृत; । | वाक्यो प्रसङ्ग है और जिस 
यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवदा- | “मासे स्वप्न और माया आदिके 
समान आकाशादि क्रमसे कोशरूप 


काशादक्रमण रसादयः कोश- संघात आत्माकी मायासे ही रचे 
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लक्षणाः संघाता आत्ममाया- 
विसजिता इत्युक्तम्‌ । स आत्मा- 
साभियेथा खं तथेति संप्रकाशितः 
“आत्मा ह्याकाशवत्‌” ( अद्वेत॒० 
३ ) इत्यादि छोके!। न तार्किक- 
परिकल्पितात्मवत्पुरुषवुद्धि- 

प्रमाणगम्य इत्यमिप्राय;॥ ११॥ 


(> ~ ~ ~ 
गये हं-ऐसा कहा गया है। उस 
आत्माको हमने “आत्मा ह्याकाइा- 


बत्‌” इत्यादि तछोकोंमें, जैसा आकाश" 


हें उसीके समान प्रकाशित किया 
हैं । तात्पय यह्‌ हे कि वह तार्किकों-- 
के कल्पना किये हुए आत्माके समान 
मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवालाः , 
नहीं है ॥ ११॥ 


द्यो्योमेधुज्ञाने पर ब्रह्म प्रकाशितम्‌। | 
एाथव्यासुदरे चेव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२॥ 


लोकमें जिस प्रकार प्रथिची और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित 
हो रहा ह, उसी प्रकार [ ब्रृहदारण्योक्त | मधु ब्राह्मणमें | अध्यात्म और 
अधिदैवत-इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है॥ १२॥ 


कि चाविदेवमध्यात्मं च| 


तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः एथि- 
` व्याद्यन्तगेतो यो विज्ञाता पर 


CoN aS 


एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति 


इयोद्रेयोराद्वेतक्षयात्पर ब्रह्म 
द 
प्रकाशितम्‌ । क्लेत्याह- ब्रह्मः 
' विद्याख्यं मध्यम तममृतत्व मोद- 
 गहेतुस्वाद्विज्ञायते यसिन्रिति 


ज्ञानं मधुब्राह्मणं तसिन्नि- 


तथा अधिदेव और अध्यात्म- 
भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
पुरुष प्रथिवीके भीतर हे और जो 
विज्ञाता परमात्मा त्रह्म ही सब कुछ 
हे-इस प्रकार छैतका क्षय होनेषर्यन्त 
दोनों स्थानोंमें परत्रह्मका ही प्रति- 
पादन किया गया हे । कहाँ किया 
गया हे? सो बतलाते हैं--जिसमें 
ब्रह्मविद्यासंज़्क मधु यानी अम्नतका 
ज्ञान है--आनन्दका हेतु होनेके 
कारण उसका अमृतत्व है-उस 
मधुज्ञान यानी मधुन्नाह्मणमें | उसका 
प्रतिपादन किया गया है ]। 
किसके समान प्रतिपादन किया है! 
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त्यर्थः । किमिवेत्याह--एथिव्या- | इसपर कहते है ।क जस पकार लाको | 
~ > अनुमानसे प्रथिवी और उदरमें एक 
ुदरे चेव यर्थक कः य न्य ही आकाश प्रकाशित होता हे, 
नेन प्रकाशितो ठोके तद्ादि- | उसी तरह [ इनकी एकता समझे] 
त्यर्थः ॥ १२॥ यह इसका अभिप्राय है ॥ १२॥ 
उ आफ 
आत्मैकत्व ही समीचीन हे 
जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । 


नानात्वं निन्द्यते यञ्च तदेवं हि समञ्जसम्‌ ॥ १३॥ 

क्योंकि जीव और आस्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की | 
गयी हे और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी हे । इसलिये वही [ यानी 
इनकी एकता ही ] ठीक हे ॥ १३ ॥ 


यदयुक्तितः श्रृतितश्च निर्धारितं 
जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा- 
त्मनोरनन्यस्वमभेदेन प्रशस्ते 
स्तूयते शास्रेण व्यासादि भिश्च । 
यचच सबप्राणिसाधारणं खामाविक॑ 
शास्रहिधकृतेः कुताकिकेविरचितं 
नानाख्वदशेनं निन्द्यते “न तु 
तद्द्वितीयमस्ति’ (वृ० ० ४ | 
३ | २३) “द्वितीयाद्वै भयं 
भात” (वृ०उ० १।४।२) 
उद्रमन्तर कुरुते, अथ तस्य 
भयं भवति” (ते०उ०२| 
७। १ ) “इदं तव यदयमात्मा” 
 (बृ० 3० २।४।६, ४।५ ७) 
“मृत्यो! स मृत्युमामोति य इह 


क्योकि युक्ति और श्रृतिसे 
निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा 
के एकत्वकी शास्र और व्यासादि 
सुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
स्तुति की है और शाखबाह्या 
कुतार्किकोंड्वारा कल्पित सर्वप्राणि- 
साधारण स्वाभाविक नानात्वदर्शनकी 
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
है” “दूसरेसे निश्चय भय होता है” 
“जो थोड़ा-सा भी भेद करता है; 
उसे भय प्राप्त होता है” “यह 
जो कुछ है सब आत्मा है” “जो 
यहाँ नानाबत्‌ देखता है वह | 
मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है” | 
इत्यादि वाक्यों तथा अन्य त्रह्मवेत्ताओं | 
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| शाश भा? ] १४१ 


| INRA है औ 7 कै KARA RAR ARR RRRR RAR मामा RAN 
| नानेव पश्यति” (क० उ० २ | | द्वारा निन्दा की गयी है | यह जो 
१ ॥ रि ) इत्यादिवाक्यैश्षा- [ बतलाया गया ] हे वह इसी 
व्यश्च ब्रह्मविद्भिः । यच्चतत्तदेवं प्रकार समञ्जस-सरळ बोधगम्य 
हि समञ्जसम्ज्यवयोधं न्याय्य- | अर्थात्‌ न्याययुक्त है। तथा तार्किकॉ- 
| नित्यर्थः । यास्तु तार्किकपरि- | की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं व 
कारिताः इुंड्श्यरता अनृज्व्यो सरल नहीं हे; अभिप्राय यह है कि. 
निरूप्यमाणा न घटनां प्राश्चन्ती- | वे निरूपण की जानेर प्रसंगके. 
लाभप्रायः॥ १३ |; अनुरूप नहीं ठहरतीं ।। १३ ॥ 
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श्रत्युक्त जीव-त्रह्मभेद गोण हे 
ळा LS En [a 
 जोवास्मनोः एथकत्वं यस्प्राशुत्पत्तेः घ्रकीतितम्‌ । 
भविष्यद्वृत््या गोणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥१४॥ 
पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योंद्वारा जो, 
जीव और परमात्माका प्रथक्त्व बतलाया है वह भविष्यद्‌-बृत्तिसे गौण 
हे, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं हे ॥ १४ ॥ 
ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः| शंका-जब श्रुतिने भी पहले- 
न ह कमेकाण्डसें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप- 
ए्थक्त्बं यत्मागुत्पत्तरत्पत्त्यर्थोप- | निषद्‌-बाक्यो द्वारा इदंकामः?'अदः- 
निपद्राक्येभ्यः पूर्व प्रकीतितं कामः आदि प्रकारसे [कर्मकाण्डमें 
भिन्न-भिन्नकामनाओंवाले कर्माधिकारी 
फमेकाण्डे अनेकशः कामभेदत | पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं- 
के भेदसे जीव और परमात्माका भेद 
प्रतिपादन किया हे तथा परमात्माका 
( ~ मी ७ 
' स दाधार प्रथिवी द्याम्‌” | “उसने प्रथिवी और दुलोकको 
घारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्णोसे 
डड प्रथक ही निर्देश किया हे, तब इस 
'पैत्रवण;; तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्ड- | प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 


१दंकामोऽदःकाम इति; परश्च 


'०सं०१०।१२१।१) इत्यादिः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


> 


१४२ 


Vinay Avasthi 5भग्रडकमोप्रक्तिदू Donations 


यज 90 अ मे के डे येन के के RRNA कै और और वेक अविक 003 ति के के दे औ लेके के के स क्क 


AA 


वाक्पविराध ज्ञानकाण्डवाक्याथ- 
'स्यवेकत्वस्य सामञ्जखमवधायत 


हृति ! 

अत्रोच्यते-“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” (तै० उ० ३ | 
१)“यथाग्ने! क्षुद्रा बि स्फुलिङ्गाः? 
(बृ० उ०२। १।२० ) “तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” 
(त०३० २। १। २ ) “तदैक्षत 
( छा उ० ६ | २ | ३ ) 
“तत्तजोडसूजत'? ( छा० उ० 
६ । २। ३) इत्याद्यत्पत्यर्थोपनि- 
'षद्वाक्येभ्यः प्रावप्रथक्त्व॑ कमेकाण्डे 
प्रकीतितं यत्तन्न परमार्थम्‌ । करि 


तहि ? गोणं महाकाशघटा- 
काशादिभेदवत्‌ । यथौदनं 


पचतीति भविष्यदूबृत्या यवत । 
न हि मेदवाक्यानां कदाचिदपि 
मुख्यभेदाथत्वमुपपद्यते । खामा- 
'विकाविद्यावद्राणिमेदद्श्यनुता- 
दिल्वादात्मभेदवाक्पानाम । 

इह चोपनिपत्सत्पत्तिप्रठयादि- 
वाक्येजीवपरमात्मनो रेकत्वमेव 


प्रयोग हुआ है वह भविष्यद्दष्टिसे है | 


वाक्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर 
केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
सामञ्जस्य (यथार्थेत्व) किस प्रकार 
निश्चय किया जा सकता है ? 
समाधान-इस विषयमें हमारा 
कथन हे कि “जहाँसे ये सब भूत 
उत्पन्न होते हैं” “जिस प्रकार 
अग्निसे नन्ही-नन्ही 'चिनगारियाँ 
[निकलती हैं]? “उसी इस आत्मा- 
से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने 
ईक्षण किया” “उसने तेजको रचा” 


इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद्‌ वाक्योँ-, 


से पहले कर्मकाण्डमें जो प्रथकत्बका 
प्रतिपादन किया गया हे वह 
परमार्थतः नहीं है । तो केसा है! 
वह महाकाश और घटाकाशादिके 
भेदके समान गौण है और जिस 
प्रकार भविष्यद्दृष्टिसे भात पकाता 
ह# एंसा कहा जाता हे उसीक 


-समान है। आत्म-भेदवाक्यों का मुख्य 


अद्प्रातपादकत्ब सभी सम्भव नहीं 
हे, क्योंकि भेदवाक्य तो अज्ञानी 
पुरुषोंकी स्वाभाविकी भेद्दषष्टिकाही 
अनुवाद करनेवाले हैं । 

यहाँ उपनिषदोंमें तो “तू वह 


22 ६६ 


६ यह अन्य ह और में अन्य 
* भात' उतरले हुए चावलोंकों कहते हैं, जो चावल पकाने जाते ह क्‍ 
उनकी संज्ञा 'भात! नहीं है। अतः इस वाक्यमै जो उनके लिये 'भात? बन्दका | 
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[ गो ° का० 


| शॉ० भा० ] 
| प्रतिपिपादयिषितम्‌ | 
| (छा ० ३० ६।८-१६) “अन्यो 
ऽसावन्योऽहमस्मीति न स बेद” 
(4० उठ २) 
इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु 
एकत्वं श्रुया प्रतिपिपादयिपितं 
भविष्यतीति भाविनी मेकद्ृत्ति- 
माश्रिय लोके भेदद्श्यनुवादो 
` गौण एवेत्यभिप्रायः । 

अथ वा “तदैक्षत” ( छा० 
३० ६।२।३) “तत्तजो- 
ऽसृजत” (छा० 3० ६।२। ३) 
इट्यायुत्पत्त: प्राक्‌ “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌” (छा०उ० ६ | २२) 
इत्येकत्व प्रकीतितम्‌ । तदेव च 
“तत्सत्यं स आत्मा यत्वमाति”” 
छा०3० ६।८-१६) इत्येकत्वं 
भविष्यती ति तां भविष्यद्वृत्तिम- 
ऐक्य यज्ञीवात्मनोः प्रथकत्व॑ यत्र 
कचिद्वाक्ये गम्यमानं तद्गोणम्‌, 
पथोदनं पचतीति तद्वत्‌ ॥१४॥ 
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१४३ 
YX %% %+ ककल 


हूँ [ ऐसा जो जानता हे ] वह 
नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोके 
अनुसार उत्पत्ति-प्रलयादि-बोधक 
वाक्योंसे भी जीव और परमात्मा- 
का एकत्व ही प्रतिपादन करना 
इष्ट ह । अतः डपनिषदोंमें. श्रुतिको 
एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट 
होगा-इस भविष्यद्वृत्तिको आश्रय 
करके लोकमें भेददष्टिका अनुवाद 
गौण ही है-यह इसका अभिप्राय हे 
अथवा “उसने ईक्षण किया” 
“उसने तेजको रचा” इत्यादि 
श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व “एक- 
मेवाट्वितीयम्‌” इत्यादि प्रकारसे 
एकत्वका निरूपण किया हे वह 
“वह सत्य हे, वह आत्मा हे और 
वही तू है” इस प्रकार आगे एकत्व 
हो जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँ 
कहीं किसी वाक्यमें जीव और 
आत्माका प्रथक्त्व जाना गया है 
उसी प्रकार-गोण है, जेसे कि भात 
पकाता है” इस वाक्यमें [ “भात? 
शब्दका प्रयोग ]॥ १४ ॥ 


ज 


इषान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिको व्यवस्था 


ननु यघुत्पत्तेः प्रागजं सव- 
| 
'कमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पततरूध्व 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो 
सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 
है तथापि उसके पीछे तो सब 
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१४४ 
मा 
जातमिदं सवं जीवाश्च भिन्ना 
इति, मेवम्‌; अन्याथेत्वादुत्पति- 
्रृतीनाम्‌ । पूर्वमपि परिहत 
एवायं दोषः खप्नवदात्ममाया- 
विसर्जिताः संघाता घटाकाशो 
त्पत्तिमेदादिवज्जीवानामुत्पत्ति- 
भेदादिरिति । इत एवोप्पत्ति- 
मेदादिश्रुतिभ्य आङ्ग्य इह 
पुनरुत्पत्तिश्रतीनामेदंपयप्रतिपि- 


पादयिपयोपन्यास;-- 


मृर्लोहविस्फुरिङ्गादयेः 


~ 
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उत्पन्न हुआ ही है और तब जीब 

गी भिन्न ही हे-तो ऐसा कहूना 
ठीक नह, क्योकि उत्पात्तिसूचक 
श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हें । 
'देहादिसंघात स्वप्नके समान 
आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
हैं” तथा 'घटाकाशकी उत्पत्तिसे 
होनेवाले भेदके समान जीवोंकी 
उत्पत्तिके भेद हैं! इन वाक्योंदवारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
ही जा चुका हे । इसीलिये पूर्वोक्त 
उत्पत्तिभेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन- 
का निष्कर्षं लेकर यहाँ फिर उन 
उत्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मात्मेक्यपरत्व 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास 
किया जाता है-- 


स्ष्टियी चोदितान्यथा । 


उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥१५॥ 


[ उपनिषदोंमें | जो मृत्तिका, लोहखण्ड और विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तों- 
द्वारा भिन्न भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ त्रह्मात्मेक्यमें ] 
बुद्धका प्रबेश करानेका उपाय हे; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं 


ह॥ १५॥ 
मृल्सोहबिस्फुलिङ्गादिदृान्तो- 
पन्यासेः सृष्टया चोदिता 


प्रकाशितान्यथान्यंथा च स सवः 


सत्तका, लोहूपिण्ड और विस्फुः 
हिङ्गा दिके दृष्टान्तोंका उपन्यास करके 
जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको | 
प्रकाशित अर्थात्‌ कल्पित किया | 
गया हे वह स्रृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार | 
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सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्व- 
बुद्धध्यवतारायोपायोञ्साकम्‌ । 
यथा प्राणसंवादे बागाद्यासुर- 
पाप्मवेधाद्याल्यायिका कल्पिता 


प्राणनैशिष्व्ययोधाबताराय | 


हमें जीव और परमात्माका एकत्व 
निश्चय करनेवाली बुद्धि प्राप्त कराने- 
के लिये हे, जिस प्रकार कि प्राण- 
संवादमें प्राणकी उत्क्ृष्टताका बोध 
करानेके छिये वागादि इन्द्रियोंके 
असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी 
आख्यायिका» कल्पना की गयी है। 


पूर्व०-परन्तु यह बात भी तो 
सिद्ध नहीं हो सकती । † 

सिद्धान्ती-नहीं; भिन्न-भिन्न 
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण- 
संवाद सुना जानेके कारण [ उसका 
यही तात्पर्ये होना चाहिये ] 
यदि यह्‌ संवाद वस्तुतः हुआ होता 
तो सम्पूर्ण शाखाओंमें एक ही 
संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 


तदप्यसतिद्धमिति चेत्‌ । 
न; शाखाभेदेप्वन्यथान्यथा 
च प्राणादिसंवादश्रवणात्‌ । यदि 
. हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप 
एव संवादः सर्वशाखा कषश्रोष्यत 


विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत । 


क छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका 
इत प्रकार आयी दै--एक बार देवताओंका असुरोके साथ युद्ध छिड गया । यहाँ 
असुरसे मनकी रूंज॑सबृत्ति और देवतासे सारिविकबृत्ति समझनी चाहिये । इन दोनों 
बृत्तियौंका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है । देवताओंने असुरोंको उंद्गीथविद्याके 
प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक्‌ आदि प्रत्येक इन्द्रियको एक-एक 

` करके उद्गीथ-गानमें नियुक्त किया; - किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय स्वार्थपरताके पापसे 
असुरोंके सामने पराभूत हो गयी । अन्तमे मुख्य प्राणको नियुक्त किया गया। वह 
सभीके लिये समान मावसे सामगान करने लगा, अतः असुरगण उसका कुछ भी 
न बिगाड़ सके और देवताओंको विजय प्राप्त हुई । 

गी अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओका तात्पर्य प्राणकी उत्कृष्टताका बोध कराने- 
में ही है। 

+ इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहृदारण्यकी पनिषद्‌ अध्याय ६ ब्राह्मण 
१ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण रे में भी है! 
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रयते तुः तसा तादथ्यं 
संवादश्रुतीनाम । तथोत्पत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । 
` कल्पसगभेदात्संबादश्रुतीना- 
ु्पत्त्रुतीनां च प्रतिसगमन्य- 
थात्वमिति चेत्‌ ! 

न; निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्त- 
` बुढ्ध्यवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । 
न झन्यप्रयोजनबस्वं संवादो- 
त्पत्तिश्रतीनां शक्यं करपयितुम्‌ । 
तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानारथे- 
मिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्रसयानां 
प्रतिपत्तरनिष्टत्वात्‌ । तस्मा- 


ुत्पच्यादिश्रुतय आत्मैकत्व- 
वुद्ध'यवतारायैव नास्यार्थाः 
कट्पयितुं युक्ताः । अतो 
नास्तयुत्पत्यादिकृतो भेदः 
फथश्वन ॥ १५ ॥ 


99:29 ER 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं। परन्तु 
ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये 
संवादश्रुतियोंका तात्पये यथाश्रुत 
अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्य भी समझने चाहिये । 
पूर्व०-प्रत्येक कल्पकी स्ृष्टिके 
भेदके कारण संवादश्रति और 
उत्पत्तिश्रृतियोंमें प्रत्येक सर्गके अनु- 
सार भेद हे-यदि ऐसा मानें तो? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपयुक्त [ ब्रह्मात्मैकत्वमें ] बुद्धिः 
प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 
कोई प्रयोजन ही नहीं हे। प्राण- 
संवाद और उत्पत्तिश्रुतियोंका इसके 
सिवा और कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किया जा सकता । यदि 
कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करनेके 
प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा कहा 
गया है, तो ऐसा भी सम्भव 
नहीं हे, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या प्रलयकी प्राप्ति किसी को इष्ट 
नहीं हो सकती । अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रृतियाँ 
आत्मैकत्वरूप बुद्धकी प्राधिके ही 
लिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजनके 
लिये मानना उचित नहीं हे । अतः 
उत्पत्ति आदिके कारण होनेवाला 
भेद कुछ भी नहीं है ॥ १५॥ 


नाकको” 
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त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि 


यदि पर एवात्मा निद्यशुद्ध- 
बुद्धमुक्तखमाव एकः परमार्थः 
सन्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० 
उ० ६।२।२) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यो5सदन्यत्किमर्थेयमुपा- 
सनोपदिष्टा “आत्मा वा आरे 
द्रष्टव्य:!! (च्रू० उ० २। ४।५) 
“य आत्मापहतपाप्मा” ( छा० 
उ० ८।७।१,३) “स क्रतुं 
कुवीत? (छा० उ० ३ । १४। १) 
“आत्मेत्यरोपाप्तीत्‌ ( वृ० ३० 
१ । ४ | ७ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः, 
कर्माणि चाम्निहोत्रादीनि ? 


शृणु तत्र कारणम्‌-- 


आश्रमात्रिविधा 
उपासनोपदिष्टेयं 


शङ्का-यदि “एकमेवा द्वितीयम्‌? 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः 
एकमात्र नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव 
परमात्मा ही सत्य हे, अन्य सब * 
मिथ्या हे, तो “अरे, इस आत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिये” “जो 
आत्मा पापरहित हे” “बह (अधि- 
कारी) क्रतु (उपास्यसम्बन्धी संकल्प) 
करे” “आत्मा हे-इस प्रकार ही 
उपासना करे” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा 
इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया 
गया हे ? तथा अग्निहोत्रादि कमे 
भी क्यों बतलाये गये हैं ९ 

समाधान-इसमें जो कारण हे, 


सो सुनो-- 


हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । 
तदर्थमनुकम्पया ॥ १६ 0 


आश्रम ( अधिकारीपुरुष ) तीन प्रकारके हैं--हीन, मध्यम और 
उत्कृष्ट दृष्टिबाठे । उनपर कृपा करके उन्हींके लिये यह उपासना उपदेश 


की गयी हे ॥ १६॥ 
आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, 
| वणिनश्व मागंगाः, 


आश्रमा+-कमोधिकारी आश्रमी 


॥ न्मागे लोग-क्योंकि 
आश्रम- | एवं सन्मागँगामी वणी 


"आश्रमः शब्द उनका भी उपलक्षण 


| सन्द प्रदशेनाथत्वात्त्रिविधा:। | करानेवाला है-तीन प्रकारके हैं। 
| फेथम्‌ १ होनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः | | किस प्रकार ? हीन, मध्यम ओर 
| रीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च | उत्कृष्ट दृष्टिवाले। अर्थात्‌ जिनकी 
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म जत मति तिज करवत 


दष्टिदेशनसामथ्ये येषां ते मन्दः | 


मध्यमोत्तमवुद्धिसामधथ्योपेता 
इत्यथः । 

`  उपासनोपदिष्टेयं तदथ मन्द 
रध्यमदध्ट्ाश्रमाद्यथं कर्माणि 
च, न चात्मैक एवाद्वितीय इति 
निश्चितोत्तमद्ट्यथं दयाछुना 
वेदेनानुकम्पया सन्मागेगा! सन्तः 
कथमिमामुत्तमामेकत्वदृषटि प्राप्तु- 
युरिति। “यन्मनसा न मनुते 
येनाहुरमनो मतम्‌ । तदेव अक्ष 
त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते" 
(के० उ० १।५) ; 
(छा०उ० ६।८-१६) “आत्मैवेदं 


सवम” (छा० उ० ७। २५। २) 
इत्यादिश्रातभ्यः ॥ १६॥ 


शास्नापपात्तस्यामवधारत- 


त्वादड्यात्मदशन सम्यग्दशनं ही सम्यग्दशन हे 


तद्वाद्यत्वान्मिथ्यादशनमन्यत्‌ । 


> 
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अद्वतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है ” | 


दृष्टि यानी दर्शनसामथ्ये हीस- 
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट हे ऐसे 
मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी 
सामथ्यैसे सम्पन्न हैं । 

उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाठे 
आश्रमादिके ल्यि ही इस उपासना 
और कर्मका उपदेश किया गया हे, 
आत्मा एक और अद्वितीय ही ह 
ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 
हे, उनके लिये उसका उपदेश नहीं 
है। दयाळु वेदने उसका इसीलिये 
उपदेश किया है कि जिससे वे 
किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर 
“जिसका मनसे मनन नहीं किया 


जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा 
मन मनन किया कहा जाता ह 


उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी 
तू उपासना करता है, त्रह्म नहीं 
“वह तू है” “यह सब आत्मा ही 
हे” इत्यादि श्रतियोंद्वारा प्रात 


पादित इस उत्तम एकत्व दृष्टि 
प्राप्त कर सक ॥ १६॥ 


शास्र और युक्तिसे निश्चित 
होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन 
हे, उससे बाह्य 
होनेके कारण और सब दर्शन मिथ्या 
हें । द्वेतवादियोंके दशन इसलि' 
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इतश्च मिथ्यादर्शनं द्वेतिनां राग- | भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-्ेषादि 


द्रेपादिदोषास्पदत्वात्‌ । कथम्‌ ? 


दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ? 
[ सो बतळाते हैं ]— 


स्वसिद्धान्तव्यवस्थाछु द्वेतिनो निश्चिता हढम्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुष्यते ॥१७॥ 
द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ़ आग्रही होनेके 


कारण आपसमें बिरोध रखते हैं; परन्तु यह 


बिरोध नहीं रखता ॥ १७ ॥ 
स्वासेद्धान्तव्यवस्था षु स्वसिद्धा- 
न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद- 

Oe ~ 
बुद्धाहेता दिदष्टयनुसारिणो ्वेति- 
च (3 ~ ० 
नो निश्चिताः | एवमेवेष परमार्थो 
नान्यथेति 


प्रतिपक्षं चात्मनः 


तत्र तत्रानुरक्ताः 
पश्यन्तस्तं 
दविपन्त इत्येवं रागद्रषोपेताः 
स्वसिद्धान्तद्शननिमित्तम्‌ एव 
परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते । 
तेरन्योन्यविरोधिमिरस्मदीयो- 
| इयं बैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैक- 


| सदशेनपक्षो न विरुष्यते यथा 


उ धधएी- 


| सहस्तपादादिभिः । खं 


[ अद्वैतात्मदर्शन ] उनसे 


स्वसिद्धान्तव्यवस्थामें अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके 
नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और 
अहत्‌ ( जिन ) की दृष्टियोंका अनु- 
सरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित 
हैं, अर्थात्‌ यह परमार्थतत्त्व इसी 
प्रकार हे अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
द्वेष करते हैं । इस तरह रागद्वेषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके 
दर्शनके कारण ही परस्पर एक- 
दूसरेसे विरोध मानते हैं । 

उन परस्पर विरोध माननेवालों- 
से हमारा यह आत्मेकत्वद्शनरूप 
वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता, जिस 


प्रकार कि अपने हाथःपाँब आदिसे 
किसीका विरोध नहीं होता। इस 
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रागद्रषादिदोषानास्पदत्वादा- 
त्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्य- 
भिप्रायः ॥ १७॥ 


प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आश्रय 
न होनेके कारण आत्मेकत्वबुद्धि 
ही सम्यग्दृष्टि हे-यह्‌ 
तात्पयै हे ॥ १७॥ 


इसका 


अद्वेतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु 


केन हेतुना तेने विरुध्यत 
इत्युच्यते-- 


किस कारण उनसे इसका 


विरोध नहीं हे-इसपर कहते हैं-- 


अद्वैतं परमार्थो हि द्वेतं तञ्गेद उच्यते । 

०७ ७» 
तेषामुभयथा द्वेतं तेनायं न विरुद्धयते ॥१८॥ 
अद्वेत परमार्थ हे और दैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता हे, 


तथा उन ( ढवैतवादियों ) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ ] दोनों 
५. य [५ ~ ON 
प्रकारसे त ही ६; इसलिये उनसे इसका विरोध नहीं हे ॥ १८ ॥ 


हतं परमाथों हि यस्मादद्वेत 
नानात्वं तस्याद्वेतस्य भेदस्त- 
ङूदस्तस्य कायमित्यथः | “एकमे 
वाह्वितीयम्‌” ( छा० उ० ६। 
२) “तत्तेजोऽसृजत” 
(छा० 5०६ | २। ३) इति 
श्रतेरुपपत्तश्र स्वचित्त- 
स्पन्दनाभावे समाधौ मूर्छायां 
पुपुप्गी चाभावात्‌ । अतस्तद्भेद 
उच्यते दतम । 
दतनां तु तेषां परमार्थतश्चा- 
परमार्थतथोमयथापि द्वेतमेव । 
यदि च तेषां श्रान्तानां द्वेत- 
दष्टिरस्माकम्ेतरष्टिरश्रान्ता- 


~ COTS 
अद्वेत परमार्थ हे, और क्योंकि 
द्वैत यानी नानात्व उस अद्वेतका 


९. १३१ 
. भेद अर्थात्‌ उसका कार्य हे, जैसा 


कि “एकमेवा द्वितीयम्‌” “तत्तेजो- 
5सृजत” इत्यादि श्रतियोंसे तथा 
समाधि मूछा अथवा सुषुप्तमें अपन 
चित्के स्फुरणका अभाव हो जानेपर 
ह्वैतका भी अभाव हो जानेकै कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
&त उसका भेद कहा जाता हे । 
किन्तु उन ट्वेतवा दियोंकी दृष्टिमें 
ता परमार्थतः ओर अपरमार्थतः 
दाना प्रकार हंत ही हे। यदि उन 
शन्त पुरुषोंकी द्वेतदृष्टि है और हम 
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नाम्‌ , तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो न | भ्रमहीनोंकी अद्वैतदृष्टि हे तो इस 
विरुध्यते तैः । “इन्द्रो मायाभिः | कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे 


पुरुरूप इयते” (वृ उ० २ | 


५ १७) “नतु तद्द्वितीयमस्ति” ˆ 


(बू 35० ४ | ३ | २३ ) इति 
श्रुतेः । 

यथा मत्तगजारूट उन्मत्तं 
भूमिष्ठं प्रति गजारुढोऽहं गजं वाहय 


मां प्रतीति ब्रबाणमपि तं प्रति 


विरोध नहीं है। “इन्द्र मायासे 
अनेक रूप धारण करता है” 
उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं” 
इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमा- 
णित होता हे । 

जिस प्रकार मतवाले हाथीपर 
चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त 
भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा 
कहनेपर भी कि भें तेरे प्रतिद्वन्दी 
हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना 


“| हाथी मेरी ओर बढ़ा दे! विरोधबुद्धि 


न वाहयत्यावराधवुद्धचा तद्वत्‌ । 


ततः परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव 
Ne ७ च 
द्वातनाम्‌ । तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो 


न विरुध्यते तैः ॥ १८ ॥ 


न होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
नहीं ले जाता, उसी प्रकार [हमारा 
भी उनसे विरोध नहीं हे ]। तब, 
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वैतवादियों- 
का भी आत्मा ही हे । इसीसे अर्थात्‌ 
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 
विरोध नहीं हे ॥ १८ ॥ 


— 


आत्मामे भेद मायाहीके कारण हे 


च्छ च्छ ~ ~ 
इतमह्रतभेद इत्युक्त दतः 


दैत-अद्वैतका भेद हे--ऐसा 
कहनेपर किसी-किसीको शङ्का हो 


मप्यद्वतवत्परमा्थेसदिति स्यात्‌ | सकती हे कि अद्वैतके समान द्वैत 


फैस्पांचदाशडू रत आह-- 


भी परमार्थ सत्‌ ही होना चाहिये- 
इसलिये कहते हैं-- 
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५८३८ १८ ११ १ 9८७ ४ ते कसत KK शशी हसे 


मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथश्चन । 
he [as C ७ ७ 
तत्तो भिद्यमाने हि मत्यताममत बजेत्‌ ॥१६॥ 


इस अजन्मा अट्वैतमें मायाहीके कारण भेद हे भौर किसी प्रकार 
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतस्वरूप सरणशी छताको 


प्राप्त हो जाता ॥ १९॥ 


` यत्परमार्थसददवेतं मायया 


भिद्यते द्यतत्तमिरिकानेकचन्द्र- 


बद्रज्यु; सपेधारादिभि्ेंदेरिव न | 


परमाथतो निरवयवत्वादात्मनः । 
सावयवं ह्यवयवान्यथात्वेन 
भिद्यते | यथा मृद्‌ घटादिभेदे; । 
तस्मान्निरवयवमजं नान्यथा 
कथश्चन केनचिदपि प्रकारेण न 
मित इत्यभिश्रायः | 


तत्ततो भिद्यमाने द्यमृतम- 
जमद्वयं स्वभावतः सन्मत्येतां 
व्रजेत्‌ ; यथाग्निः शीतताम्‌ । 
त्यानिष्ट स्त्रभाववैपरी त्यगमनम्‌ , 
सरवेप्रमाणविरोधात्‌ | अजमव्यय- 


मात्मतत्व॑माययेव भिद्यते न 


जो परमार्थ सत्‌ अक्ठेत हे वह 
तिमिरदोषसे प्रतीत होनेबाले अनेक 
चन्द्रमा और सर्प-घारादि भेदोंसे 
बिभिन्न दीखनेबाळी रज्जुके समान 
मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता हे, 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि आत्मा 
निरबयव हे। जो वस्तु सावयव 
होती हे वही ऊघयवोंके भेदसे भेद- 
को प्राप्त होती है, जिस प्रकार घट 
आदि भेदोंसे मृत्तिका । अतः निरवयव 
और अजन्मा आत्मा [सायाके सिवा] 
और किसी प्रकार भेदको प्राप्त नहीं 
हो सकता-यह इसका अभिप्राय है । 
यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो 
अभृत अज अद्वय और स्वभावसे 
सत्स्वरुप होकर भी आत्मा मत्यैताको 
प्राप्त हो जायगा जिस तरह कि अग्नि 
शीतलताको प्राप्त हो जाय । और 
अपने स्वभावसे विपरीत अवस्थाको 
प्राप्तहो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोसे विरुद्ध 
होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं हो 
सकता । अतः अज ओर अद्वितीय 
आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त 
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परमार्थतः | तस्मान्न परमाथ- होता हे, परमार्थतः नहीं; इसलिये 

सद्दृतम्‌ ॥ १९ ॥ द्वैत परमार्थ सत्‌ नहीं हे। १९ ॥ 


>> 


जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है 
अजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ह्यतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥२०॥ 
द्वैतवादीलोग जन्महीन आस्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किंतु 
जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणश्ीळताको 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता हे ।। २० || 
ये तु पुनः केचिदुपनिष- | 
दरचाख्यातारो ब्रह्मवादिनो 


किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 
व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्म- 


वावदूका अज्जातस्यैवात्मतस्तस्य 
अमृतस्य  सख्भावतो जातिम्‌ 
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव 
तेषां जातं चेत्तदेव मत्यंतामेष्य- 
सबश्यम्‌ । स चाजातो ह्यमृतो 
भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं 
मत्येतामेष्यति ? न कथश्चन 
मत्येत्वं - खभावनैपरी त्यमेष्यती- 


| सरथः || २० ॥ 


वादी लोग अजात और अमृतस्वरूप 
आत्मतत्त्वकी जाति यानी उत्पत्ति 
परमार्थतः ही सिद्ध करना चाहते हैं 
उनके मतमें यदि वह उत्पन्न होता 
है तो अवश्य ही मरणशीलताको भी 
प्राप्त हो जायगा। किन्तु वह आत्म- 
तत्त्व स्वभावसे अजात और अमृत 
होकर भी किस प्रकार मरणशीळता- 
को प्राप्त हो सकता है ? अतः तात्पये 
यह हे कि वह किसी प्रकार अपने 
स्वभावसे विपरीत मरणशीलताको 
प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 


— AA 


यस्मात्‌ 


क्योंकि 


न भवस्य्ञतं मत्यं न मर्त्यमश्ृतं तथा। ` 


| भङतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥२१॥ 
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मरणहीन वस्तु कभी मरणशीळ नहीं होती; और मरणशील कभी 
अमर नहीं होती । किसी भी प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं 
हो सकती ॥ २१ ॥ 

न भवत्यमृतं मत्यं लोके| लोकमें मरणहीन वस्तु मरण- 
शील नहीं होती और न मरणशीळ 
वस्तु मरणहीन ही होती हे । अतः 
प्रकृतः खमाबस्यान्यथाभावः | अग्निकी उष्णताके समान प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावकी विपरीतता 
अपने स्वरूपसे'च्युति किसी प्रकार 
अगनेरिवोषण्यस्य || २१ ॥ नहीं हो सकती ॥ २१ ॥ 


नरक? 


नापि मत्येममृतं तथा । ततः 


खतः प्रच्युतिने कथश्चिद्ध विष्यति, 


उत्पत्तिशीळ जीव अमर नहीं हो सकता 
स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मत्येताम्‌ । 
कृतकेनाश्ृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥२२॥ 
जिसके मतमै खभावसे मरणहीन पदार्थ भी मत्वैत्वक्ो प्राप्त हो 
जाता हे उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह्‌ अमृत 
पदार्थे चिरस्थायी कैसे हो सकता हैं १॥ २२॥ 
यस्य पुनर्वादिनः खभावेन | किन्तुजिसवादीके मतमै स्वभाव- 
से अमृत पदार्थ भी मत्यैताको प्राप्त 
होता हे अर्थात्‌ परमार्थतः जन्म 
परमार्थतो जायते तस प्रागुत्यत्ते; | ेता हे उसकी यह प्रतिज्ञा कि 
उत्पत्तिसे पूर्वे बह पदार्थ स्वभावसे 
अमरणधर्मा हे-मिथ्या ही है। 
प्रतिज्ञा सूपे । कथं तहि यदि ऐसा न मानें] तो फिर कृतक 
हानके कारण उसका स्वभाव अमरत्व 
कृतकेनामृतस्तस्य भावः १ कृत- | “से दी सकता हे ? और इस प्रकार 
कृतक होनेसे ही बह अमृत पदार्थ 
निश्चल यानी अमृतस्वभाव भी कैसे 


अमृतो भावो मत्यंतां गच्छति 


स भावः खभावतो$मृत इति 


केनाइतः स कथं खायति 
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निश्वलोब्मृतखभावसतथा. | रह सकता है; अर्थात्‌ वह कभी ऐसा 
नहीं रह सकता । अतः आत्माका 
जन्म बतलानेवालेके मतमें तो अजन्मा 
सबंदाज नाम नास्त्येव; सबे- | वस्तु कोई हे ही नहीं । उसके लिये 
मिलता नम कस य संच TS ही हे। इससे यह्‌ 
अभिप्राय हुआ कि[उसके मतमें ]मोक्ष 
इत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥ होनेका प्रसंग हे ही नहीं ॥ २२ ॥ 


>>> 


कथश्चित्सासत्यात्मजातिवादिनः 


स्वष्टिश्रृतिकी संगति 

नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्रति- | शङ्का-किन्तुअजातिवादीके मत- 
पादिका श्रृतिने संगच्छते | में सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति- 
प्रामाण्यम्‌ ? की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ? 
वाटं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका | समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका 

प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी हे; 
श्रुति; सा त्वत्यपरा । उपायः | किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा हे । 

“उपायः सोडव॒ताराय” इस प्रकार 
सोब्वतारायेत्यवोचाम । इदानी- | हम उसका उद्देश्य पहले ( अद्ैत० 
लि . | १५में) बता ही चुके हैं। इस प्रकार 
ुक्तेऽपि परिहारे पुनथोद्य- | यद्यपि इस शङ्काका पहले समाधान 
किया जा चुका है तो भी 'सृष्टिश्रुतिके 
अक्षरोंकी अनुकूछताका हमारे विव- 
हर ८ क्षित अर्थसे विरोध है” इस शङ्काका 
सा्टश्रसक्षराणामाबुलाम्य- परिहार करनेके लिये ही, इस समय 

तत्सम्बन्धी शङ्का और समाधानका 
| विरोधाशङ्कामात्रपरिहाराथो- | पुनः उल्लेख किया जाता हैन 


भूततोऽसूततो वापि खज्यमाने समा शरुतिः । 
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌॥२३॥ 
निश्चित युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌ ` 


स्या नेके ति > 
१. वह ब्रहमत्मैक्यमें बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय है | 


परिहारो घिवध्षिताथं प्रति 
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४ होनेमें 


पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेसें 
श्रति तो समान ही होगी । अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 
हो बही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३ || 


भूततः परमाथतः सृज्यमान 
वस्तुन्यभूततो मायया वा 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि 
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ननु 
गोणपुख्ययोगुंख्ये शन्दार्थ- 
्रतिपत्तियुंक्ता । न, अन्यथा 
सृष्टेरप्रसिद्रत्वान्रिप्रयोजनत्वाचे- 
सवाचाम | अविद्यासृप्टिविषयेव 
सर्वा गौणी मुख्या च सृश्टिन 
परमाथंतः  “स्राद्याभ्यन्तरो 


ह्यजः” ( मु० उ३०२।१।२ ) 
इति श्रतेः । 


तस्माच्छुत्या निश्चित यदेकमेवा- 
द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्त 
च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य- 
वोचाम पूर्व्न्थे: । तदेव भ्रत्यथों 
भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥२३॥ 


वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी 
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेभें 
सृष्टि-श्रृति तो समान ही होगी । 
यदि कहो कि गौण और मुख्य दोनों 
अर्थ होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ 
लेना ही उचित हे, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि अन्य प्रकारसे 
नतो सृष्टि सिद्धही होती हे और 
न उसका कुछ प्रयोजन ही हे--यह 
हम पहले कह चुके हैं। “आत्मा 
बाहर-भीतर विद्यमान और 
अजन्मा हे” इस श्रुतिके अनुसार 
सब प्रकारकी गौण और मुख्य सृष्टि 
आविद्यक सृष्टिसम्बन्धिनी ही हे, 
परमाथतः नहीं । 

अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय 
अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित 
किया हे वही युक्तियुक्त अर्थात्‌ 
युक्तिस भी सिद्ध होता हे ऐसा 
प्रतिपादन कर चुके हैं बही श्रुतिका 
तात्पये हो सकता है; अन्य अर्थ 
कभी और किसी अवस्थामें नहीं 
हो सकता ॥ २३ ॥ 


Sr 
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कथं श्रृंतिनिथयः ? इत्याह-- 


यह श्रुतिका निश्चय किस 
प्रकार हे ? सो बतलाते हैं-- 


नेह नानेति चास्नायादिन्द्री मायाभिरित्यपि । 
अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४ ॥ 


“नेह ,नानस्ति किंचन' 


“इन्द्रो सायाभिः पुरुरूप इयते’ तथा 


अजायमानो बहुधा विज्ञायते’ इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 


मायासे ही उत्पन्न होता हे ॥ २४॥ 


यदि हि भूतत एव सृष्टि 
स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति 
तदभावप्रदशेनार्थमास्नायो न 
स्यात्‌ । अस्ति च “नेह नानास्ति 
किचन”? (क० उ० २।१।११) 
इत्यादिराम्नायो देतभावत्रति- 
पेधार्थः । तस्मादात्मैकत्वप्रति- 
पर्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतेव 
प्राणसंवादवत्‌। “इन्द्रो मायाभिः” 
(बू०उ० २।५। १९) इत्यः 
भूताथेग्रतिपादकेन मायाशब्देन 


व्यपदेशात्‌ । 
ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः । 


सत्यम्‌; इन्द्रियप्रज्ञाया 


अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युप- 


यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई हे 
तो नाना वस्तु सत्य ही हैं, ऐसी 
अवस्थामें उनका अभाव प्रदर्शित 
करनेके लिये कोई शाख-बचन नहीं 
होना चाहिये था । किन्तु द्वैतभाव- 
का निषेध करनेके लिये “यहाँ नाना 
वस्तु कुछ नहीं है” इत्यादि शाखः 
वचन है ही । अतः प्राणसंवादके 
समान आत्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये. 
कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ हीं 
हे; क्योंकि “इन्द्र मायासे [ अनेक 
रूप हो जाता हे ]” इस श्रुतिमें 
सृष्टिक, अयथार्थत्वप्रतिपादकः 
“मायाः शब्दे निर्देश किया गया है । 

दाङ्का-'माया' शब्द तो प्रज्ञा- 
वाचक हे [ इसलिये इससे स्रष्टिका 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ]। . 

समाधान-ठीक हे, आविद्यक 
होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व 
माना गया दे; इसलिये उसमें कोई 
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गमाददोषः । मायामिरिद्धिय- | दोष नहीं है । भतः मायासे अर्थात्‌ 


प्रज्ञाभिः अबिद्यारुपामिरियथः 
“अज्ञायमानो बहुधा विजायते” 
इति श्रुतेः, तस्मान्माययैव जायते 
तु सः । तु शब्दोऽवधारणार्थः- 
माययैवेति । न ह्यजायमानत्वं 
बहुधा जन्म चेकत्र सम्भवति, 
अग्नाविव शैत्यमोषण्यं च | 
फलवत्वाचात्मैकत्वदशनमेव 
श्रुतिनिश्चितोऽर्थः “तत्र को 
मोह; कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” 
(६० 3० ७) इत्यादिमस्त्रवर्णात; 
“मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति” (क० 
उ०२ | १ | १०) इति निन्दि- 
तत्वाच सृष्टयादिमेदरष्टे॥॥२४॥ 


श्रुति कार्य और 


_ श्रुतिमें सम्भूति ( हिरण्यगर्भ 

किया गया हे तथा “इसे कौन 
२०१ ७ 

प्रतिषेध किया गया ह॥२५॥ , 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, 


अविद्यारूप इन्द्रयप्रज्ञासे; जैसा कि 
“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार- 
से उत्पन्न होता है”इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता हे। अतः वह मायासे ही 
उत्पन्न होता है। यहाँ तु' शब्द 
निश्चयार्थेक है । अर्थात्‌ मायासे ही 
[ उत्पन्न होता है ]। अग्निमें ज्ञींत- 
लता और उष्णताके समान जन्म 
न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म 
लेना एकही वस्तुमे सम्भव नहीं हे। 

“उस अवस्थामें एकत्वका 
साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या 
मोह और क्या शोक हो सकता है ९” 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार फळयुक्त 
होनेके कारण तथा “[ जो नानात्व 
देखता हे ] वह मत्युसे म्रत्युको प्राप्त 
होता है” इस श्रुतिसे सृष्टि आदि 
भेद्रृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण , 
भी आत्मेकत्बदर्शन ही श्रुतिका 
निश्चित अर्थ हे ॥ २४ ॥ 


—> >= 

डु कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है 
सभूतरपवादाचच संभव: 
को न्वेनं जनयेदिति का 


प्रतिषिध्यते । 
रणं प्रतिषिध्यते ॥ २५ ॥ 


) की निन्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध 
उत्पन्न करे? 


इत वाक्यद्वर कारणका 
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“अन्धं तमः प्रविशन्ति ये 
संभूतिब्रुपासते”( ई० उ० १२) 
इति संभूतेरुपास्यत्वापवादा- 
त्संभवः प्रतिषिध्यते | न हि 
परमार्थतः संभूतायां संभूतो 
तदपवाद उपपद्यते । 


ननु विनाशेन संभूतेः 


समु्चयविध्यर्थः संभूत्यपवादः । 
यथा “अन्धं तमः प्रविशन्ति 


येडविद्यामुपासते!? (ई० उ० ६) 


इति । 


सत्यमेव देवतादश नस्य सं भूति- 
समुच्यस्यविषयस्य - विनाश- 
्रयोनमशग्द्वाच्यस्य - कर्मणः 
समुच्चयविधा नार्थ! 
संभूत्यपवादः । तथापि विनाशा- 
र्यस्य कर्मणः खाभाविकाज्ञान- 
प्रवृत्तिरूपस्य मृत्योरतितरणाथ- 
खवबदृबतादशनऊमसमुच्यंस्य 


` पुरुषंस्काराथेस्य कमेफलराग- 


प्रवत्तिरूपस्य साध्यसाधनेषणा- 
३यलक्षणस्य मृत्योरतितरणाथ- 


| खम्‌ । एबं ह्यपणाद्वयरूपा- 


“जो सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की 
उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं”इस प्रकार सम्भूति- 
के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके 
कारण कार्येवर्गका प्रतिषेध किया 
गया हे। यदि सम्भूति परमार्थ 
सत्स्वरूप होती तो उसकी निन्दा 
की जानी सम्भव नहीं थी । 

शङ्का-सम्भूतिके उपास्यत्वकी 
जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश 
(कमै ) के साथ सम्भूति ( देवतो- 
पांसना ) का समुञ्चयविधान करनेके 
लिये है; जेसा कि “जो अविद्याकी 
उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं” इस वाक्यसे सिद्ध 
होता हे । 

समाधान-सचसुच ही,सम्भूति- 
विषयक देवतादशन और 'विनाश' 
शव्द्वाच्य कमेका समुञ्चयविधान 
करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद 
किया गया हे; तथापि जिस प्रकार 
'विनाश' संज्ञक कमे स्वाभाविक 
अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप सृत्युको 
पार क्रनेके लिये हे उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता- 
दर्शन और कमका समुच्चय कमे- 
फलके रागसे होनेवाळी प्रबृत्तिरूपा 
जो साध्य-साधनलक्षणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके 
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न्म्योरशद्ध वियुतः 

संस्कृतः स्यादतो गत्योरतितः 
(९! oe 

रणार्था देवतादशेनकमसपुच्चय- 

लक्षणा विद्या । 

एवमेंव एषणारक्षणाबिधाया 

मृत्योरतितीणेस्य 


पुरुषः 


सम्भूत्यपवादे ` 
बिरक्तस्योपनिषच्छा- 

हठः क 
स्ार्थालोचनपरस्य 


नान्तरीयकी परमात्मैकत्व- 
बिद्यो्पत्तिरिति पूर्वभाविनीम- 
विद्यामपेंक्ष्य पश्चाद्ाविनी ब्रह्म- 
विद्यामृतत्वसाधनेकेन पुरुपेण 
सम्बध्यमानाविद्यया समुच्चीयत 
इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थेत्वाद- 
मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य 
निन्दार्थं एव भवति संभूत्य- 
पाद; | यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुः 
अतनिष्ठत्वात्‌ । अत एव संभूते; 
अपवादा त्संभूतेरापेक्षिकमेव सख- 
मिति परमाथेसदात्मैकत्वमपेक्ष्य 
अमृताख्य; संभवः प्रतिपिध्यते । 
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[ गो० काण । 


000 0000 
लिये है । इस प्रकार एषणाहयरूप | 
मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ पुरुष ही 
संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अत; 
देवतादर्शन और कमेसमुच्चयरक्षणा 
अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है। 
इसी प्रकार -एषणाइयलक्षणा 
अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए तथा 
उपनिषच्छा्नके अर्थकी आलोचनामे 
तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मेक्यरुप 
विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है; इसी- 
लिये ऐसा कहा जाता है कि पहले 
होनेबाली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे 
रापत होनेवाली ब्रह्मविद्या,जो असतत. 
का साधन है,एक ही पुरुषसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अविद्यासे समुच्चित 
की जाती हे। अतः अमृतत्वके 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिं 
अपवाद निन्दाहीके लिये किया गया 
हें। वह यद्यपि अशुद्धिके क्षय 
कारण हे, तो भी अतन्निष्ठ (मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण 
[ उसकी निन्दा ही की गयी है ]! 
इसलिये सम्भूतिका अपवाद किं 
जानेके कारण उसका सत्त्व आपेर्क्षिक 
ही है; इसी आशयसे परमार्थे सं 
आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अस्सं 
सम्भूतिका प्रतिपेध किया गया 
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एवढ म र 


XA 
इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा 
किया गया सायारचित जीव जब 
अविद्याका नाझ होनेपर अपने 
स्वरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता 
दै? रञ्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प- 
को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
सकता । को न्वेनम' इत्यादि श्रुति 


~ 


आक्षेपार्थक है [ प्रश्नार्थक नहीं ] 
इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 
किया जाता हे । इसका तात्पर्य यह्‌ 
हे कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस 
जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर 
“नाये कुतथिन्न वभूव कञ्चित फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
(> १० LS 
(क० ३० १ | २ | १८) इति | कहींसे ( किसी कारणसे ) किसी 
च रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ” इत्यादि 
तुतः ॥ २५॥ श्रुतिसे प्रमाणित होता हे ॥ २५॥ 
— ES 


अनात्म प्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है 

, से एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः । 

७ १4 
सवमयाह्मभावेन हेतुनाज॑ प्रकाशते ॥ २६ ॥ 
. भ्यौंकि 'स एष नेति नेति' ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह नहीं 
र) इत्यादि श्रुति आत्माके कारण अग्राह्मत्वके कारण [ उसके विषयमें ] 
| पहले ७ तह ~~ ~ ८० 
| ९७ बताये हुए सभी भावोंका निषेध करती हैं; अतः इस [ निषेध- 
|] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६॥ 
| मा० उ० ११-- 


विद्योत्पत्यनन्तरं जीवस्थाविद्यया प्रत्यु- 
जीवभावस्य पथ्थापितसाविद्या- 
अनुपपत्तिः नाशे खभावरूप- 
प्रतिपादनम्‌ त्वात्परमार्थतः को 
न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम- 
विद्यारोपितं सप पुनविंवेकतो 
नष्ट जनयेत्कश्चित्‌ | तथा न 
कथिदेनं जनयेदिति को न्वत्या- 
क्षेपाथत्वात्कारणं प्रतिविध्यते । 
अविधोङ्कूतस्य नष्टय जनयिठृ- 
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3920 है है है के है आने ने के मे कळती अक 

सर्वविशेषप्रतिषेधेन “अथात 
आदेशो नेति नेति” ( ३० 3० 
२।३।६) इति प्रति- 
पादितस्पात्मनो दुर्बोध्यत्व 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
यान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपाद- 
यिषया यद्व्याख्यातं तत्सव 
निहते, ग्राह्य जनिमद्बुद्धि- 
बिषपमपलपति । अर्थात्‌ “स 
एष नेति नेति’ ( ब्ृ० 3० ३। 
& । २६ ) इत्यात्मनाऽदृश्यता 
दर्शयन्ती श्रुतिः उपायस्सोपेय- 
निष्ठतामजानत उपायत्वेन 
च्याख्यातस्थोपेयवद्ग्राद्यता 
भूदित्यग्राद्यमावेन हेतुना कारणेन 
निहूनुत इत्यथः । ततश्चेवमुपा- 
यस्योपेयनिष्ठतामेव जानत 
उपेयस्य च नित्येकरूपत्वमिति 
तस्य॒ साह्याभ्यन्तरमजमात्म- 
तत्वं प्रकाशते खपमेव ॥ २६ ॥ 


— कुक 


सद्ठस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है 


एवं हि श्रुतिवाक्यशतैः 


जो Vani Trust Donations गौ 6 
माण ड्रक्योपनिषद्‌ [ गौ० कार 


>A कर अकर केक एकस के के के है है न्‌ 


“अथात आदेशो नेति नेतिः” 
इस प्रकार समस्त बिशेषणोंके प्रति- 
चेधद्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्मा- 
का दुर्बोध्यत्व माननेवाली श्रुति बारं- 
बार दूसरे उपायसे उसी का प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ 
व्याख्या की है उस सभीका अपहव 
( असत्यता प्रतिपादन ) करती हे। 
वह ग्राह्य--बुद्धिके अन्य विषयोंका 
अपलाप करती है । अर्थात्‌ “स एष 
नेति नेति” इस प्रकार आत्माकी 
अदृश्यता दिखलानेवाळी श्रुति, 
उपायकी उपेयनिष्ठताको न जाननेः 
बाले छोगोंको उपायरूपसे बतलाये 
हुए विषय उपेयके समान ग्राह्य नहो 
जायें--इसलिये, अग्नाह्मतारूप हेतुसे 
उनका निषेध करती है-यही उसकी 
अभिप्राय है । तदनन्तर इस प्रकार 
उपायकी उपेयनिष्ठताको जाननेवा 
और उपेयकी नित्यैकस्वरूपताको भी 
समझनेवाले पुरुषोंको यह | 
भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मत 
स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है 


इस प्रकार सेकड़ों श्रुतिवाक्यव 


भ्यः त्मतर ७ डे ७५ 2 र 


ऐप | 
१. इस ( मूत्त और अमूत्तके उपन्यास ) के अनन्तर [ निर्विशेष आ 
चोध करानेके लिये | यह नहीं है, यह नहीं है--ऐसा उपदेश है । 
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| शां० भा० ] 
न ततोडन्यदस्तीति निश्चितमेतत्‌ । 
युक्त्या च. अधुनेतदेव पुन- 


निर्धायेत इत्याह-- 
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भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्त्व 
अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ 
नहीं हे। यही बात अब युक्तिसे 
फिर निश्चय की जाती है; इसीसे 


| कहते हैं-- 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्वत: ।' 
तत्ततो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥ 


सहस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता हे, वस्तुतः नहीं । जिसके 


मतमें वस्तुतः जन्म हाता हे 


उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील 


वस्तुका ही जन्म हो सकता हे ॥ २७ ॥ 
च्छ 
तत्रतत्स्यात्सदाग्राद्यमेव चेद्स- | ` उस आत्मतत्त्वके विषयमें यह 


देवात्मतत्वमिति । तन्न, काये- 
' ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनों 
मायया जन्म कायम्‌ । एवं 
जगतो जन्म कार्य गृह्यमाणं 
मायाविनमिव परमार्थंसन्तम्‌ 
आत्मानं जगञ्जन्ममायास्पदम्‌ 


| 2: । यस्मात्सतो हि 


| बिद्यमानात्कारणान्मायानिमि- 
| पस्य हस्त्यादिकायेस्पेव जगज्जन्म 


| ज्यते नासतः कारणात्‌ । न 
| खत एवात्मनो जन्म युज्यते । 


शङ्का होती है कि यदि आत्मतत्त्व 
सवेदा अग्राह्य ही हे तो बह असत्‌ 
होना चाहिये । परन्तु ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य 
देखा जाता है । जिस प्रकार सत्‌- 
स्वरूप मायावीका मायासे जन्म लेना 
कार्ये है उसी प्रकार यह दिखलायी 
देनेवाला जगतका जन्मरूप कार्य 
जगजन्मरुंप मायाके आश्रयभूत 
परमार्थ सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
का बोध कराता हे, क्योंकि मायासे 
रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कारणसे ही 
जगत्‌का जन्म होना सम्भव है, किती 
अविद्यमान कारणसे नहीं। तथा 
तत्त्वतः तो आत्माका जन्म होना 
सम्भव हे ही नहीं । 
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अक डर कर कर और और और कर और के और कै उ और है और शैव 

अथवा [ यों समझो कि ] जिस 
रज्जु आदिसे सर्पादिके 
समान सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान वस्तु- 
का जन्म मायासे ही हो सकता है, 
तत्त्वतः नहीं; उसी प्रकार अग्राह्य 
होनेपर भी सत्खरूप आत्माका, | 
रञ्जुसे सर्पके समान, जगत्रूपसे 
जन्म होना मायासे ही सम्भव हे- 


अमे ककल अकेले AK ऋ # फेर और और 


अथ वा सतो विद्यमानस्य 


बस्तुनो रज्ज्यादे सर्पादिवत्‌ 
मायया जन्म युज्यते न तु त्स्वतो 
यथा तथाग्राह्मस्यापि सत एवाः 
त्मनो रज्जुसपेवज्जगडूपेण मायया 
उरा 0 को हक उस अजन्मा आत्माका तत्त्वतः 
जन्म नहीं हो सकता । 

किन्तु जिस वादीके मतमें 
परमार्थ सत्‌ आत्मतत्त्व ही जगत्‌ः 
रूपसे उत्पन्न होता हे उसके 
सिद्धान्ताुसार यह नहीं कहा जा 
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता है, क्योंकि इससे विरोध 
उपस्थित होता हे । अतः यह्‌ स्वतः 
सिद्ध हो जाता हे कि उसके 
मतानुसार किसी जन्मझीलका ही 
जन्म होता हे । किन्तु इस प्रकार 
जन्मज्ञीलसे ही जन्म माननेपर | 
अनवस्था उपस्थित हो जाती है 


व रि अतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि आत्मत 
तखमिति सिद्वम्‌ ॥ २७ ॥ | अजन्मा और एक ही हे ॥ २७॥ 


— 


एबानस्यात्मनों जन्म । 
यस्य पुनः परमार्थेसदजमात्म- 


तरव जगद्रूपेण जायते वादिनो 


नहि तस्यां जायत इति शक्यं 


~ 


वक्तुं विरोधात्‌ । ततस्तस्या- 


थाज्जातं जायत इत्यापन्नं 


ततश्चानवस्या जाताज्जायमान- 


त्वेन | तस्मादजमेकमेवात्म- 


असहस्तुकी उत्पत्ति सवेथा असम्भव है 
असतो मायया जन्म तखतो नेव युज्यते । 


वन्ध्यापुत्रो न तखेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥ ` 
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असइस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भी होना 
सम्भव नह हे । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता हे और न 
मायासे ही ॥ २८॥ 
असट्टादिनामतो मात्रस्य असद्वादियोके पक्षमें भी, असत्‌ 
मायया तस्वतो वा न कथंचन | ठ जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं, 
क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। 
हि अन्ध्यापुत्रो मायया तख्तो | वन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 
। होता है और न वस्तुतः ही । अतः 
£ तात्पये यह हुआ कि असद्वाद तो 
एवाइुपपश्न इत्यरथः ॥ २८ ॥ | सर्वथा ही अयुक्त हे ॥ २८॥ 
—SDRe— 
कथं पुनः सतो माययैव | सत्‌वस्तुका जन्म मायासे ही केसे 
जन्मेत्युच्यते हो सकता हे-इसपर कहते हैं-- 
यथा स्वप्ने दयाभासं स्पन्दते मायया मनः। 
तथा जाग्रदृद्याभासं स्पन्दते मायया मनः ॥२६॥ 
जिस प्रकार स्वप्नकालमें मन मायासे ही दवैताभासरूपसे स्फुरित 
होता हे उसी प्रकार जाम्रतकालमें भी वह मायासे ही द्वेताभासरुपसे 
स्फुरित होता है॥ २९॥ | 
यथा रज्ज्वां ब्रिकल्पितः | जिस प्रकार रज्जुमें कल्पना 
| किया हुआ सर्प रञ्जुरूपसे देखे 
सर्पो रज्जुरूपेणावेक्ष्यमाणः सन्नेव | जानेपर सत्‌ हे उसी प्रकार मन 
भी परमार्थज्ञानरूप आत्मस्वरूपसे 
मनः परमार्थविज्ञप्यात्मरूपेणा- | देखा जानेपर सत्‌ हे । वह रज्युसें 
| सर्पके समान स्वप्नावस्थासें माया- 
| वैक्ष्यमाणं सद्‌ आश्चग्राहकरूपेण | से ही आह्महकरूप ढैतके 
आभासरूपसे स्फुरित होता हे। 
याभासं स्पन्दते खप्ने मायया, | इसी प्रकार यह मन ही जाग्रतः 


जन्म युज्यते, अदष्टत्वात्‌। न 


बा जायते तस्मादत्रासद्वादो दूरत 
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7 क सर्पः । तथा तदेव अवस्थामें भी मायासे [विविध रो 
र्र में] स्फुरित होता हे; अथात्‌ स्फुरित 
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया होता-सा मालूम होता है [वास्तवमें 


मन; स्पन्दत इवेसर्थः ॥ २९॥ | स्फुरित भी नहीं होता |॥ २९॥ 


नीर 


9०३८३१३५००७०१३ बै कै केन YA 


खप्न और जाग्रति मनके ही विलास हें 
अद्वयं च इयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । 
अद्यं च इयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३०.॥ 


इसमें सन्देह नहीं खप्नावस्थामें अद्वय मन ही द्वेतरूपसे आसनेवाल्य 
है; इसी प्रकार जाग्रतकालमें भी निःसन्देह अद्य मन दी हेतरूपसे 
भासता हे ॥ ३०॥ 
रज्जुरूपेण सर्प इव परमाथत |  रख्जुरूपसे सत्‌ सर्पके समान 
१923 , | परमार्थतः अद्वय आत्मरूपसे सत्‌ 
आत्मरूपणाइय सदुद्वयामास | मन ही खप्नमे द्वैतरुपसे भासनेवाला 
है--इसमें सन्देह नहीं । स्वप्नमें 
हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें. 
खप्ने हस्ट्यादि ग्राह्यं तदग्राहक | ग्रहण करनेवाला चक्षु आदि दोनों 
र ही विज्ञानके सिवा और कुछ नहीं 
हैं; ऐसा ही जाम्रतमें भी है--यह 
रेकेणासि । जाग्रदपि तथैवेत्यर्थः । | इसका तात्पय हे, क्योंकि दोनों ही 
अवस्थाओंमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 
परमार्थसद्वज्ञानमात्रा विशेषात्‌ २०) समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३० ॥ 
रज्युसपंवद्रिकल्पनारूपं द्वेत- रज्जुमें सपेके समान विकहपना" 
रूप यह मन ही द्वेतरूपसे स्थित 
रुपेण मन एवेत्युक्तम्‌ । तत्र | है--ऐसा पहले कहा गया । इसमें 


मनः खप्ने न संशयः। न हि 


बा चक्षुरादिद्वयं बिज्ञानव्यति- 
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TN TN 
किं प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक- | प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय- 


व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 
लणमचुमानमाह । कथम्‌ । जाता हे; सो किस प्रकार 


मनोदृश्यमिदं द्वेतं यत्किचित्‌ सचराचरम्‌ । 


मनसो ह्यमनीभावे द्रेतं नेवोपळभ्यते ॥३१॥ 

यह जो कुछ चराचर हवेत हे सब मनका दृश्य हे, क्योंकि मनका 

अमनीभाव (संकल्पशुन्यत्व ) हो जानेपर ट्वेतकी उपलव्धि नहीं 
होती ॥ ३१॥ 


तेन हि मनसा विकहप्यमानेन | उस विकहिपित होनेवाले मनद्वारा 
दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण द्वैत 
मन-ही हे-यह प्रतिज्ञा हे, क्योंकि 
मन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे | उसके वर्तमान रहनेपर यह भी 
वर्तमान रहता हे तथा उसका अभाव 
हो जानेपर इसका भी अभाव हो 
जाता है। मनका अमनीभाव 
न निरोध अर्थात्‌ विवेकदृष्टिके अभ्यास 
दशेनाईयासपैराग्याभ्यां रज्ज्वा- और वैराग्यद्वारा रञ्जुमें सपेके 
समान लय हो जानेपर, अथवा 

मिव सपें लयं गते वा सुषुप्ते देतं सुषुप्ति-अवस्थामें द्वैतकी उपलब्धि 
- | नहीं । इस प्रकार अभाव ही 

नेबरोपलम्यत इलभावास्सिद्ध न यया असत्ता सिद्ध 


हेतस्यासखमित्यथः ॥ २१ ॥ । ही हे-यह इसका तात्पये है ॥३९॥ 


— 


इझ्यं मनोदृश्यमिदं द्वेतं सब 


मात्रात्तदभावेऽभावात्‌ । मनसो 


झमनीभावे निरोधे विवेक- 


तत्त्वयोधसे अमनीभाव 


रीभाब होता 
कथं पुनरमनीमावः £ ई CTR 


उच्यते जाता हे- 
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आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा । 
अमनस्तां तदा याति ग्राद्याभावे तदग्रहम्‌॥३२॥ 


जिस समय आत्मसत्यकी उपलव्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें ग्राह्मका 
अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो 
जाता है ॥ ३२ ॥ ; 
आत्मैव सत्यमात्मसत्यं मृत्ति- | “[घटादि] वाणीसे आरम्भ होने 
कावत्‌ “वाचारम्भणं विकारों | „ pi नामने अजि 
र ही सत्य हे” इस श्रुतिके अनुसार 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌?) | मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य 
.(छा० उ० ६ | १ ४ ) इति | रै । उस आत्म-सत्यका शाख और 
... | आचायेके उपदेशके अनन्तर बोध 
शतः त शास्राचार्योपदेश- | होना आत्मसत्याबुबोध हे । उसके 
मन्वबप्रोधः आत्मसत्यानुगोधः | | कारण सडुल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव 
तेन सङ्कस्यामावतया न हो जानेपर अग्निके > दाहकत्वके 
सङ्कल्पयते, दाह्याभावे ज्वलन- | अभावके समान, जिस समय चित्त 
मिवाग्नेः, यदा यस्मिन्काले तदा संकल्प नहीं करता उस समय वह 
स्के _ _ _ | अमनस्कता अथात्‌ अमनीभावको 
तासन्कारऽमनस्ताममनोभावं | ग्राप्त हो जाता है । ग्राह् वस्तुका 
याति; ग्राद्याभावे तन्मनोऽग्रहं | भाव हो जानेसे वह मन अग्रह 


अधात्‌ अहृण-विकल्पनासे रहित 
हो जाता हे ॥ ३२ ॥ 


ग्रहणविकल्पनाबर्जितमित्यर्थ; ३२ 
2 

५. ... आत्मज्ञान किसे होता है ? 
यद्यसदिद दत कन खमज- | यदि यह सम्पूर्ण दवेत असत्य है 
मात्मतत्व॑ विबुध्यते ? 


उच्यते च्यते- 


हाति | तो प्रकृत सस्य आत्मतत्त्वका ज्ञान . 
किसे होता है ? इसपर कहते हैं-- 
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अकल्पकमजं ज्ञानं झेयाभिन्नं प्रचक्षते । 
ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विशुध्यते ॥३३॥ 

उस सर्वकस्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न 
बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह्‌ ज्ञान अजन्मा और नित्य हे । 

उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता है ॥ ३३॥ 


` अकल्पकं सवंकरपनावजित- 
मत एवाजं ज्ञानं झुप्तिमात्रं 
ज्ञेयेन परमार्थसता ब्रह्मणाभिन्नं 
प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः । 
न हि विज्ञातुर्विज्ञातेबिपरिलोपो 
विधते5ग्न्युष्णवत्‌ “विज्ञानमा- 
नन्द ब्रह्म” ( ब्र 3० ३।९। 
२८ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
(तै० ३० २। १) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः | 

तस्यैव विशेषणं ब्रह्म जञेयं 
यस्य स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेय- 
मोण्यस्येवाग्निवद भिन्नम्‌ । तेना- 
स्मस्वरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय- 
मात्मतत्यं॑ स्वयमेव विवुध्यते- 
ध्वगच्छति । नित्यप्रकाशस्वरूप 
झव सविता नित्यविज्ञानिकरस- 
पनत्वान्न ज्ञानान्तरसपेक्षत 
इत्यथः ॥ ३३ ॥ 


अकल्पक--सम्पूर्ण कल्पनाओं- 
से रहित अतएव अजन्मा अर्थात्‌ 
ज्ञप्तिमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता लोग 
ज्ञेय यानी परसार्थसत्स्वरूप ब्रह्मे 
अभिन्न बतलाते हैं। अग्निकी 
उष्णताके समान विज्ञाताके ज्ञानका 
कभी लोप नहीं होता । “ब्रह्म विज्ञान 
और आनन्दस्वरूप हे” “ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्त हे” इत्यादि 
श्रुतियांसे यही बात प्रमाणित 
होती हे। 
उस (ज्ञान) के ही विशेषण 
बतळाते हैं--न्रहमन्ञेयम्‌' अर्थात्‌ 
ब्रह्म जिसका ज्ञेय हे वह ज्ञान अग्नि- 
से उष्णताके समान त्रह्मसे अभिन्न 
हे। उस आत्मस्वरूप अजन्मा 
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञयरूप आत्मतत्त्व 
स्वयं ही जाना जाता है । तात्पये 
यह है कि नित्यप्रकाशस्वरूप सूयेके 


समान नित्यविज्ञानेकरसघनरूप 


होनेके कारण वह किसी अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥३२॥ 


—— OE 
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शान्तवृत्तिका स्वरूप 


, आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कल्पम- 
कुवद्वाद्यविषयामावे निरिन्ध- 
नाग्निवद्नशान्तं निगृहीत निरुद्ध 
मनो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च 
मनसो ह्यमनीभावे द्वता- 
भावशचोक्तः । तस्यैवम्‌-- 


आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे 
संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य- 


विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन- | 


रहित अग्निके समान शान्त होकर 
निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 
हे-ऐसा कहा गया । इस प्रकार 
मनका अमनीभाव हो जानेपर 
द्वैतका भी अभाव बतलाया गया । 


| उस इस प्रकार 


निणहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । 
प्रचारःस तु विज्ञेयः सुषुप्ते ऽन्यो न तत्समः ॥ ३४ ॥ 
निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार हे वह 


विशेषरूपसे ज्ञातव्य हे । सुपुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य 
अकारकी है, वह उस ( निरुद्धावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥ 


निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो |. 


निर्विकल्पस्य सवेकल्पनावर्जित- 
स्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो 
यः स तु प्रचारो ब्रिशेषेण ज्ञेयो 
योगिमिः | 


९ 
ननु सवभ्रत्ययाभावे याहः 


सुपुप्रथस्य मनसः प्रचारस्तादश 


निगृही त-रोके हुए, निर्वि कल्प- 
सब प्रकारकी कर्पनाओंसे रहित 
और धीमान्‌-विवेकसम्पन्न चित्तका 
जो प्रचार-व्यापार हे, योगियोंको 
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 
जानना चाहिये । 

शङ्का-सघ प्रकारकी प्रतीतियों- 
का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 
सुषुप्षिस्थ चित्तका होता हे वैसा ही 
निरुद्धका भी होगा, क्योंकि प्रतीति: 
का अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें 
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एवं निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावा- | समान हे। उसमें विशेषरूपसे 


विशेषात्कि तत्र विज्ञेयमिति । 
अत्रोच्यते--नेवम्‌ ; यस्मात्‌ 
ुघुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोह- 
तमोग्रस्तस्यान्तलीनानेकानथे- 
प्रवृत्ति्ीजवासनावतो मनस 
आत्मसत्यानुबोधहुताशविप्लुश- 
विद्यानथंप्रवृत्तियीजस्य निरुद्धः 
स्यान्य एव प्रशान्तसवकेशरजसः 
स्वतन्त्र: प्रचारः। अतो न 
तत्समः । तस्मायुक्तः स विज्ञातु- 


मित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


जाननेयोग्य कौन-सी बात हे ? 
समाधान-इस विषयमें हमारा 
कहना है कि ऐसी बात नहीं हे, 
क्योंकि सुपुप्तिमें अविद्या-मोहरूप 
अन्धकारसे ग्रस्त हुए तथा जिसके 
भीतर अनेकों अनथे-प्रवृत्तिकी बीजः 
भूत वासनाएँ छीन हैं उस मनका- 
व्यापार दूसरे प्रकारका है और 
आत्मसत्यके घोधरूप अग्निसे जिसकी 
अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका बीज 
दुग्ध हो गया है तथा जिसके सब 
प्रकारके क्लेशरुप दोष शान्त हो 
गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र 
प्रचार दूसरे ही प्रकारका हे । अतः 
वह उसके समान नहीं है। इसलिये 
तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान 
अवद्य प्राप्त करना चाहिये ॥३४।॥ 


— 


सुषुप्ति और समाधिका भेद 


प्रचारभेदे हेतुमाह 


लीयते हि सुषुप्ते तन्निग्हीतं न 


उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु 
बतळाते हैं-- 
लीयते । 


तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ | 


सुषुप्ति-अवस्थामें मन [ अविद्यामें ] लीन 
निरुद्ध होनेपर वह उसमें लीन नहीं होता । उस 


हो जाता है, किन्तु 
स समय तो सब ओरसे 


चित्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ॥ २५ || 
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लीयते सुषुप्तो हि यस्मात्सर्वा- 
भिरविद्यादिप्रत्ययवीजवासनामिः 
सह तमोरूपसविशेषरूपं बीज- 
भावमापद्यते तढ्विवेकविज्ञानपूवक 
निरुद्ट॑ निगृहीतं सन्न लीयते 
तमोबीजभाव नापचते । तस्माद्युक्तः 
प्रचारभेदः सुपृप्तरय समाहितस्य 
मनसः । 


यदा ग्राह्यग्राहक्राविद्याक्गत- 
मलद्वयत्रजितं तदा परमयं 
| ज्ये. _ ° ~ 
त्रश तत्संवृत्तमित्यतस्तदेव 


निभेयं द्वेतग्रहणल भयनिमित्तस्या- 
भाबात्‌ | 
यद्विद्वान्न विभेति कुतश्चन । 

तदेव विशेष्यते ब्नप्तिज्ञान- 
मात्मध्वभावचेतन्यं तदेव ज्ञान- 
मालोकः प्रकाशो यस्य तदूब्रह् 
ज्ञानालोकं विज्ञानेकरसघनमि- 
त्यर्थः । समन्ततः समन्तात्सर्वतो 
व्योमवन्नेरन्तयेण 
मित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


शान्तमभयं ब्रह्म, 


व्यापक- 


क्योंकि सुषुप्तिमें मन अविद्यादि 
सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बीजभूता 
बासनाओंके सहित तमःस्वभाव 
अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो 
जाता है और उसके विवेक ज्ञान- 
पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं 
होता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप बीजभावको 
प्राप्त नहीं होता । अतः सुषु 
और समाहित चित्तका प्रचारभेद्‌ 
ठीक ही है । 

जिस समय चित्त ग्राह्म-प्राहक- 
रूप अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकार 
के मलोंसे रहित हो जाता है उ 
समय वह परम अद्वितीय त्रह्मरूप 
ही हो जाता हे । अतः हवतम्रहणरूप 
भयके कारणका अभाव हो जानेसे 
[उस अवस्थामें ] वही निर्भय होता 
है । ब्रह्म शान्त और अभयपद है, 
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे 
नहीं डरता । 


उसीका विशेषण बतला रहें है 

-ज्ञानका अर्थ ज्ञप्ति अर्थात्‌ आत्म- 

स्वरूप चैतन्य हे; वह ज्ञान ही 

जिसका आलोक यानी प्रकाश है 

वह ब्रहम ज्ञानालोक अर्थात्‌ विज्ञानैक 
रसस्वरूप है । समन्ततः-सब ओर 

अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता" 
से सब ओर व्यापक है ॥ ३५ ॥ 


Er 
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| नहीं हे ॥ ३६॥ 
जन्मनिमित्तामावात्सवाह्मा- | 


भ्यन्तरमजस्‌ । अविद्यानिमित्तं 
हि जन्म रज्जुसर्पबदित्यवोचाम । 
सा चाविद्यात्मसत्यानुबोधेन 
निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रस्‌ । 
अविद्यालक्षणानादिर्माया निद्रा । | 
खापालबुद्धो5द्वयखरुपेणात्मनातः 
अस्वप्नम्‌ । अप्रबोधकृते ह्यस्य 
नामरूपे । प्रबोधाच ते रज्जुसप- 
वद्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते 
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्म का- 
रेणेत्यनामकरूपकं च तत्‌। 
“यतो वाचो निवतेन्ते” ( तै० 
उ० २ । ४। १ ) इत्यादिश्रुतेः । 
कि च सकृद्विभातं सदैव 
विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथाः 


शार भा० ] Vinay Avasthi ऽकट्िसंध्रकषर्ण Trust Donations १७३ 


FET ति २ मे ह २ जे | क १ म जि % % + २ + % कै % विवि # क # % +# +% +# ऋक ४४४४४४ 


4 च्रह्मका स्वरूप - 
अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम्त्‌ ९... 
सक्कद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६ ॥ 


वह ब्रह्म जन्मरहित, [ अज्ञानरूप | निद्रारहित, स्वप्नशून्य, नाम- 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाशस्वरूप और सर्वज्ञ हे; उसमें किसी प्रकारका 


जन्मके कारणका अभाव होनेसे 
ब्रह्म बाह्याभ्यन्तरवती और अजन्मा 
है। रज़ुमें सर्पके समान जीवका जन्म 
अविद्याके कारण हे-ऐसा हम पहले ' 
कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका 
अनुभव होनेसे उस अविद्याका 
निरोध हो गया हे; इसलिये ब्रह्म 
अजन्मा हे और इसीसे अनिद्र भी 
है | यहाँ अविद्यारूप अनादिमाया 
ही निद्रा हे । अपने अह्टयस्वरूपसे 
वह स्वप्नसे जगा हुआ हे; इसलिये 
अस्वप्न है। उसके नामरूप भी अज्ञान- 
के ही कारण हैं । ज्ञान होनेपर वे 
रजमे प्रतीत होनेवाले सपैके समान 
नष्ट हो जाते हैं । अतः ब्रह्म किसी 
नामद्वारा कथन नंहीं किया जाता 
और न किसी प्रकार उसका रूप 
ही बतलाया जाता है, इसीलिये 
बह अनाम और अरूप है; जैसा कि 
“जहाँसे बाणी लौट _आती र्‌ 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
यही नहीं, वह अग्रहण, अन्यथा 
ग्रहण तथा आविर्भाव-तिरोभावसे 
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ग्रहणाविर्भावतिरों माववजित- 
स्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि राव्यहनी 
तमश्चाविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे 
कारणम्‌ । तदभावानित्यचेतन्य- 
भारूपत्वाच युक्तं सक्रृद्विभात- 
मिति। अत एब सर्वं च 
तज्ज्ञस्वरूपं वेति सर्वम्‌ । नेह 
` अहाण्येब॑विध उपचरणमुपचार! 
« 'कतेव्य! | यथान्येपामात्मस्वरूप- 
व्यतिरेकेण सम्राधानाद्युपचारः । 
नित्यशुद्धवुदधघुक्तस्भावत्वा- 
ह्मणः कथंचन न कथंचिदपि 
कतेव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यथः 
॥३६॥ 
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रहित होनेके कारण सकृद्धिभात-- 
सदा ही भासनेवाला अर्थात्‌ नित्य- 
प्रकाशस्वरूप है । ग्रहण और अग्र- 
हण ही रात्रि और दिन हैं तथा 
अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा 
त्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण 
हे। उसका अभाव होनेसे और 
नित्य चैतन्यस्त्ररूप होनेसे त्रह्मका 
नित्यप्रकाशस्वरूप होना ठीक ही है । 
अतः सर्वं और न्ञप्तिरूप होनेसे वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई 
उपचार यानी कत्तव्य नहीं हे, जिस 
प्रकार कि दूसरोंको आत्मस्वरूपसे 


~ c ON 
:| भिन्न समाधि आदि कत्तव्य हे । 


तात्पये यह हे कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वभाव हे; इसलिये 
अविद्याका नाश हो जानेपर 
बिद्वानको कुछ भी कर्तव्य रहना 


.> 40०3 


सम्भव नह्‌ हं ॥ ३६ ॥ 


-- अ: 


अनामकत्वाद्य क्ताथसिद्रये 
हेतुमाह-- 


अनामकत्व आदि उपयुक्त अर्थ 
की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं . 


रि 
सवाभिछापविगतः सर्वचिन्तासमुत्यितः । 


सुप्रशान्तः सक्ृज्ज्योतिः समाधिर चलो ऽभयः ॥३७॥ 
वह सब प्रकारके बाग्व्यापारसे रहित; सब प्रकारके चिन्तन 
(अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, 


i नित्यप्रकाश, समाधि" 
स्वप, अचळ और निर्भय हे ॥ ३७॥ 
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अट उद जै है अ अर और और और ळे रि शि परि प्र और उ तरै पर रि अजी कै कै और शै है और औ प्र शिव शि देरे 
अभिलप्यतेऽनेनेत्यभिलापो जिसके द्वारा शब्दोब्चारण किया 
जाता है वह 'अभिलाप' अर्थात्‌ 
“वाक? हे, जो सब प्रकारके शब्दो- 
साधन हे, उससे रहित। 
यहाँ वागिन्द्रिय उपलक्षणके लिये हे, 
अतः तात्पर्यं यह है कि वह सब 
प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंसे रहित हे । 
तथा सब प्रकारकी चिन्तासे 
उठा हुआ हे.। जिससे चिन्तन 
किया जाता हे वह बुद्धि ही चिन्ता 
है, उससे उठा हुआ है अर्थात्‌ 
अतःकरणसे रहित हे; जैसा कि , 
“प्राणरहित, मनोरहित और शुद्ध 
हे तथा पर अक्षरसे भी पर हे” 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 


वाकरणं सर्वप्रकारयाभिधानस्य, 


तस्माद्विगतः । वागत्रोपलक्षणार्था 


सर्वेबाह्यकरणवर्जित इत्येतत्‌ । 
तथा सबचिन्तासमुत्यितः । 
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धिः 
स्तस्याः सपुस्थितो5न्त;करण- 
वर्जित इत्यर्थः “अप्राणो ह्यमनाः 
शुओ हचक्षरात्परतः परः” (मु० 
उ० २। १। २) इत्यादिश्रुतेः । 
यस्मात्सर्बविषयवजितोडतः क्योंकि वह सम्पूर्ण विषयोंसे 
| रहित हे इसलिये अत्यन्त शान्त हे, 
सकूज्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूप- 
से सदा ही प्रकाशस्वरूप है,समाधिके 
कारणसे होनेबाली प्रज्ञासे उपलब्ध 
होनेके कारण समाधि हे, अथवा 
इसमें चित्त समाहित किया जाता 
हे इसलिये इसे समाधि कहते हैं, 
अचल अर्थात्‌ अविकारी है और 
इसीसे बिकारका अभाव होनेके 
कारण ही अभय है ॥ ३७॥ 


सुप्रशान्तः, सकृज्ज्योतिः सदैव 
ज्योतिरात्मचैतन्यस्वरूपेण, 

समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- 
| गम्यत्वात्‌, समाधीयतेऽस्िन्निति 
वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः, 


अत एवाभयो विक्रियाभावात्‌ रै७ 


TO 
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क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिस्वरूप, 
अचल और अभय हे' ऐसा कहा 
गया हे, इसलिये-- 


ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्िन्ता यत्र न विद्यते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ ३८॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं हे उसमें किसी 
तरहका ग्रहण और व्याग भी नहीं हे । उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान 


जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता हे ॥ ३८॥ 


न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि ग्रहो 
ग्रहणमुपादानम, नोत्सग उत्सजेनं 
हाने वा विद्यते । यत्र हि 
विक्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र 
हानोपादाने स्यातां न तदृद्वयमिह 
्रह्मणि संभवति । बिक्ारहेतोर- 
न्यस्याभावान्निरवयवत्वाच्च । 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थ; । 
चिन्ता यत्र न विद्यते । सबे- 
प्रकारच चिन्ता न संभवति 
- यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र 
पादाने इत्यर्थः 


यदेवात्मसत्यानुबोधो 
स्तदेवात्मसंस्थं 


हानो- 


जात- 
_तवषयाभावा- 


वहाँ-उस ब्रह्मसें न तो ग्रह- 
ग्रहण यानी उपादान हे और न 
उत्सग-उत्सजन अर्थात्‌ त्याग ही 
ह । जहाँ विकार अथवा बिकारकी 
विषयता (विकृत होनेकी योग्यता) 
होती हे वहीं ग्रहण और त्याग भी 
रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन 
दोनोंहीकी सम्भावना नहीं हे, 
क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत 
काई अन्य पदार्थ हे नहीं और बह 
स्वय [नरवयव हे । इसलिये तात्पर्य 
यह हे कि उसमें ग्रहण और त्याग 
भौ सम्भव नहीं हैं । जहाँ चिन्ता 
नहीं हे अर्थात्‌ मनोरहित होनेके | 
कारण जिसमें किप्ती प्रकारकी चिन्ता 
सम्भव नहीं हे वहाँ त्याग और 
महण केसे रह सकते हैं ९ 
जिस समय भी आत्मसत्यका बोध 
हाता हे उसी समय आत्मसंस्थ 
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दग्न्युष्णवदात्मन्येव खितं 
ज्ञानम्‌, अजाति जातिवर्ितम्‌, 
समतां गत पर साम्यमापन्नं 
भवति । म 
यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- 
म्यकापण्यमजाति समतां 
गतमितीद॑ तदुपपत्तितः शाम्न- 
तश्चोक्तमुपसंहियते, अजाति 
समतां गतमिति । एतस्मादात्मस- 
तयानुतोधात्का्पण्यविषयमन्यत्‌ 
“यो वा एतदक्षरं गार्म्यवि- 
दित्वास्मार्लोकास्रेति स कृपणः” 
(बृ उ० ३।८।१०) इति 
श्रुतेः । प्राप्येतत्सवेः कृतकृत्यो 
ह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ॥३८॥ 


मा० उ० १२-- 


307 0339 


अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 
कारण अग्निकी उष्णताके समान 
आत्मामें ही स्थित ज्ञान अजाति-- 
जन्मरहित और समताको प्राप्त हो 
जाता हे । 

° पहले (इस प्रकरणंके दूसरे 
खोकमें ). जो प्रतिज्ञा की थी कि 
“इसलिये में समान भावको प्राप्त, 
अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूंगा! 
उस पूर्वकथनका ही यहाँ 'अजाति 
समतां गतम' ऐसा कहकर युक्ति . 
और शाखड़ारा उपसंहार किया 
गया हे । “हे गार्गि ! जो पुरुष इस 
अक्षर व्रह्मको बिना जाने ही इस 
लोकसे चला जाता हे वह कृपण 
हे” इस श्रुतिके अनुसार कृपणताका 
विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
भिन्न ही हे। तात्पये यह हे कि 
इस - तत्त्वको प्राप्त कर लेनेपर तो 
हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्वानिष्ठ) 
हो जाता हे ॥ ३८॥ 


नीीक-कै+- 
अस्पश योगकी दुर्गमता [ 
यद्यपीदमित्थं परमार्थतस्मम्‌ | यद्यपि यह्‌ परमार्थ तत्त्व ऐसा 
हे तथा 


पि-- 


अस्पर्शयोगो वे नाम दुर्दशः सर्वयोगिमिः । 
योगिनो बिभ्यति ह्स्मादभये भयदशिनः ॥ २६ ॥ 
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[ सब प्रकारके स्पशेसे 
लिये कठिनतासे दिखायी 
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से रहित ] यह स्पशयोग निश्चय ही योगियोंके 
= 2००५ 
देनेवाला है । इस अभय पदमें भय देखनेबाठे 


योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ २९॥ 


eT 
अस्पशयोगो नामाय सवः 
संबन्धाख्यस्पशवर्णितत्वादस्पशे- 
योगो नाम वे समयते प्रसिद्धः 
मुपनिषत्सु । दुःखेन दृश्यत इति 
दुदैशः सर्वे्योगिमिः वेदान्तः 
विहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगि- 
मिः | भात्मसत्यानुबोधायासलभ्य 
एवेत्यर्थः । 
योगिनो बिभ्यति हस्मात्सबे- 
भयवजितादप्यात्मनाशरूपमिमं 
योगं मन्यमाना भयं कुवन्ति 
ममयेऽस्मिन्मयदर्शिनो भय- 


निमित्तात्मनाशदशंनशीला 
अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


यह स्पशेयोग नामवाला हे 
अर्थात्‌ सर्वेसम्बन्धरूप स्पशसे 
रहित होनेके कारण यह उपनिषदों- 
में स्पर्शयोग नामसे प्रसिद्ध होकर 
स्मरण किया गया है । यह वेदान्त 
विज्ञानसे रहित सभी योगियोंको 
कठिनतासे दिखायी देता हे, इस- 
लिये उनके लिये दुर्दशे हे । तास 
यह है कि यह एकमात्र आत्मसत्य- 
के अनुभव और [श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही 
प्राप्त होने योग्य हे । 

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित 
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश 
रूप माननेके कारण इस अभय 
योगमें भय देखनेबाले-भयका 
निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाढे 
अर्थात्‌ अविवेकी योगीलोग इससे 
भय मानते हैं ॥ ३९ ॥ 


— शण 


अन्य योगियाँकी शान्ति मनोनिग्रहके अधीन हे 


षाँ पुनन्नेक्नखरूपव्य तिरेकेण 
रज्जुसपतत्कस्पितमेब मन 
इन्द्रियादि च न परमार्थतो 


जिनकी इष्टम ब्रह्मस्वरुपं 
अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आ 
रज्जुमें स्के समान कल्पित दी 
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विद्यते तेषां त्रह्मलरूपाणामभयं | हे-परमार्थतः हैं ही नहीं, उन 
ब्रह्मभूतोंकी निर्भयता और मोक्ष- 
संज्ञक अक्षय शान्ति तो स्वभावसे 
त 0 ५ नहीं हे; जैसा कि 'उसके लिये कुछ 
नापचारः कर्थचनेलबोचाम । | भी कर्तव्य नहीं है? ऐसा हम पहले 
( छत्तीसवें स्छोकमें ) कह चुके हैं । 
१३. ह न किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थपथमें 
हानमभ्यमदृष्टया मनाऽन्यदात्म- | चलनेवाले हीन और मध्यम दृष्टि- 
वाले योगी मनको आत्मासे भिन्न 
है आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन 
तेषामात्मसत्यानुबोधर हितानाम्‌- | आत्मसत्यके बोधसे रहित-- 
मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेब च ॥ ४० ॥ 
समस्त योगियोंके अभय, दुःखक्षय, प्रबोध और अक्षय शान्ति मनके 
निग्रहके ही अधीन हैं ॥ ४० ॥ 
मनसो : निग्रहायत्तमभयं | समस्त योगियोंका अभय मनके 
ककमत निग्रहके अधीन हे । यही नहीं, 
सवषां 
| योगिनाम्‌। कि च दुःखक्षय भी [ मनोनिग्रहके ही 


दुःखक्षयोऽपि, न ह्यात्मसंबन्धिनि | अधीन हे ], क्योंकि आत्मासे 


। मनिः प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति | सम्बन्ध रखनेबाले मनके चलाय- 
मान रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका 
| अविवेकिनाम्‌ | किं चात्म- ढुःखक्षय नहीं हो सकता । इसके 
पगोधोऽपि मनो निग्रहायत्त एवं | सिवा उनका आत्मज्ञान भी मनके 
FE निग्रहके ही अधीन है तथा मोक्ष- 
पयाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः | ३.) उनकी अक्षय शान्ति भी 


षा मनोनिग्रहायत्तेव || ४० ॥ | मनोनिग्रहके ही अधीन है ॥ ४०॥ 


——:8i—— 


मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः 


ये स््रतोऽन्ये योगिनो मांगा 


व्यतिरिक्तमात्मसंघन्धि पञ्यन्ति 
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मल्य क कै और ४ जै xk 


पनोनिग्रह धेयपूर्वक ही हो सकता है 
उत्सेक उदघेर्यद्वकुशाग्रेणेकबिन्दुना । 
० ha ha 
मनसो निग्रहस्तव्र्भवेदपरिखेदतः ॥ ४१ ॥ 
जिस प्रकार [ उद्दिग्नता छोड़कर ] कुशाके अग्रभागसे एक-एक बूंद 
द्वारा समुद्रको उढीचा जा सकता हे उसी प्रकार संब प्रकारकी खिन्नताका 
त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता हे ॥ 5 १॥ य 
रोनिग्रहोऽपि | कुशके अग्रभागसे एक-एक 
मनोनिग्रहोऽपे तेषामुदये fp 2 
कुशाग्रेणेकविन्दुना उत्सेचनेन | अर्थात्‌ सुखानेके प्रयत्नके समान 
नोपणब्यवसायवदूव्यवसायबता- | असिन्नचित्त और उद्यमशील रहने- 
वाळे उन योगियोंके सनका निम्र 
भी खेदशून्य रहनेसे ही होता हे- 
दपरिखेदतों भवतीत्यथः ॥ ४१॥। । यह इसका तात्पये है ॥ ४१॥ 


मनोनिग्रहके विघ्न 


मनवसन्नान्तःकरणानामनिवेदा- 


किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- तो क्या खेदरहित उद्योग ही 
मेव मनोनिग्रह उपायः? न, | मनोनिग्रहका उपाय हे ९ इसपर 
इत्युच्यते । कहते हैं--'नहीं'। 


उपायेन निणहीयाद्विचि्तं -कामभोगयोः। 
सुप्रसन्नं लये चेव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२ ॥ 
. काम्यविषय और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वेक निमर्द 
करे तथा ल्यावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम 
करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम हे वैसा ही लय भी है ॥ ४२॥ 
अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्‌ अथक उद्योगशीळ होकर आर 
वकष्यमाणेनोपायेन काममोग- | कहे जानेवाळे उपायसे काम और भोर. 
विषयेषु विधिं मनो निगृही- | रूप विषयोंमें विक्षिप्त हुए चिंतर्की । 
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यानिरुन्भ्यादात्मन्येवेत्यथेः । 
कि च लीयतेऽस्मिन्निति सुषुप्त 
लयस्तस्मिंट्टये च सुप्रसन्नम्‌ 
आपासबजितम्‌ अपि इत्येतत्‌ , 


निगूहीयादित्यनुवतेते । 


सुप्रसन्नं चेत्कस्मान्निगृह्यत 


इत्युच्यते । यस्माद्यथा कॉमों- 


ऽनथहेतुस्तथा लपोऽपि । अतः 
कामविषयस्य मनसो निग्रह- 


चछयादपि निरोद्धव्यमित्यथः४२ 


| निग्रह्‌ करे, अर्थात्‌ उसका आत्मामें 


ही निरोध करे। तथा, जिस अवस्था- 
में चित्त लीन हो 'जाता हे उस 
सुषुप्तिका नाम लय हे, उस लया- 
वस्थामें अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ 
आयासरहित स्थितिको प्राप्त हुए 
चित्तका भी निग्रह करे। यहाँ 
'निगृह्णीयात्‌' इस पदकी अनुवृत्ति 
की जाती हे । 

यदि उस अवस्थामें चित्त अत्यन्त 
प्रसन्न हो जाता है तो उसका निग्रह 
क्यों करना चाहिये ? इसपर कहा 
जाता हे-क्योंकि जिस प्रकार काम 
अनर्थका कारण हे उसी प्रकार लय 
भी हे; इसलिये तात्पये यह है कि 
कामविषयक मनके निम्रहके समान 
उसका लयसे भी निरोध करना 
चाहिये ॥ ४२॥ 


न>>>>>४४7 


कः स उपायः ? इत्युच्यते-- | र 
वप 


वह उपाय क्‍या है ? इस 
यमें कहा जाता है-- 


= ९० 
दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवतयेत्‌ । 


सब 


` अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ ४३ ॥ 

सम्पूर्ण वैत दुःखरूप हे-ऐसा निरन्तर स्मरण कर्ते 
कामजनित भोगोंसे हटावे । इस प्रकार निरन्तर सब नव 
ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नह देखता ॥ ४३ ॥ 
रतम विदयाविजञम्भितं त 
दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य कामभोगा- | द्वैत दुःखरूप ही हे-ऐसा निरन्तर 


हुए चित्तको 
आंको अजन्मा 


अवियासे प्रतीत होनेवाला सारा 
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स्मरण करता हुआ कामभोगसे- 
कामनानिमित्तक भोगसे अर्थात्‌ 
इच्छाजनित विषयसे उसमें फेळे 
हुए चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा 
निवृत्त करे-यह इसका तात्पयै हे । 
फिर 'यह सब अजन्मा ब्रह्म ही हे? 
ऐसा झाखन और आचायेके उपदेशा- 
नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 
ऽनुस्मृ्य तद्विपरीतं ट्रेतजात नेव | उससे बिपरीत द्वैतजातको-उसका 

अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं 
तु पश्यति, अभावात्‌ ॥ ४२ ॥ । देखता ॥ ४३॥ 


2d 
लये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्त शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
चित्त [ सुषुप्िमें | लीन होने टगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त करे, 
यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [ यदि इन दोनोंके 
घीचकी अवस्थामें रहे तो उसे] सकषाय-रागयुक्त समझे। तथा 
साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे ॥ ४४ ।। . 
एवमनेन जञानाभ्यासवैराग्य- ` इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और 
वैराग्य-इन दो उपायोंसे, लय अर्थात्‌ 
. | सुपुप्तिमेंडीन हुए चित्तको सम्बोधित 
संबोधयेन्मन आत्मविवेक- अर्थात्‌ आत्मविवेकदर्शनमें नियुक्त 
दशेनेन योजयेत्‌ | चित्तं मन | करे। चित्त और मन-ये कोई भिन्न 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । विश्षिप्नं च | पदार्थ नहीं हैं । तथा कामना और 
कामभोगेष शामयेत्युन | एवं | मे विदित हुए चित्तको पुनः 


; प्रभरभ्यस्यतो , | शान्त करे। इस प्रकार बारंबार 
पुनः पनरभ्यस्यता लयात्सग्राधित अभ्यासद्ठारा लयावस्थासे सम्बोधित 


कळ ळक के की केळी क 0.3) 8.82 333 


रक्रामनिमित्तो भोग इच्छाविषय- 
स्तस्ाद्िप्रसृतं मनो निबतंये- 
द्वेराग्यभावनयेत्यथेः । अनं अह्म-. 


सर्न मित्येतच्छाख्नाचायोपदेशतो- 


इयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं 
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ब्विपयेभ्यश्च व्याबरतितं नापि 
साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सकषायं 
सरागं बीजसंयुक्तं मन इति 
विजञानीयात्‌। ततोऽपि यलतः 
साम्यमापादयेत्‌। यदा तु 
समप्राप्तं भवति समग्राप्त्यमिप्ठुखी - 
भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न विचाल- 
येद्विषयाभिसुखं न कुर्यादि- 
यथ: ॥ ४४ ॥ 


निश्चल 


समाधित्सतो योगिनो 
यत्सुखं जायते तन्नास्वादयेत्‌ ,. 
तत्र न रज्येतेत्यथः । कथं तहिं? 
निःसङ्गो निःस्पृहः प्रज्ञया विवेकः 
बुद्ध्या यदुपलभ्यते सुखं तदः 
मृषैवेति 
ब्रिभावयेत्‌ । ततोऽपि सुखः 
रागान्निगृह्णीया दित्यर्थः । 


विद्यापरिकट्पितं 


और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ 
चित्त जब अन्तरालावस्थामें स्थित 
~ ~ 

होकर समताको भी प्राप्त न हो तो 
यह समझे कि इस समय मन सकः 
पाय-रागयुक्त अर्थात्‌ बीजावस्था- 


संयुक्त हे। उस अवस्थासे भी उसे 


यत्नपूर्वक साम्यावस्थामें स्थित करे | 
किन्तु जिस समय वह समताको 
प्राप्त हो अर्थात्‌ साम्याबस्थाप्राप्षिके 
अभिमुख हो उस समय उस अवस्था- 
में उसे बिचलित न करे, अथात्‌. 
विषयाभिमुख न करे ॥ ४४ ।। 


नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ । 
निश्चरञ्चित्तमेकीकुयात्रयलतः ॥ ४५ ॥ 


उस साम्यावस्थामें [ प्राप्त होनेवाले ] सुखका आस्वादन न करे, 
बहिक विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसङ्ग रहे । फिर यदि चित्त बाहर 
निकलने टगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल ओर एकाग्र करे ॥ ४५ ॥ 


समाधिकी इच्छावाले योगीको 
जो सुख प्राप्त होता हे उसका 
आस्वादन न करे अर्थात्‌ उसमें राग 
न करे । तो फिर केसे रहे १ निः- 
सङ्ग अर्थात्‌ निःस्पृह होकर प्रज्ञा- 
विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे 
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो 
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित ओर 
मिथ्या ही है । तासयै यह कि उस 
सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह 
करे | 
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तात तात 
यदा पुनः सुखरागानिवृत्त 
निश्वटखभाव॑ सनिशरद्वहिनि- 
गेच्छड्भति चित्तं ततस्ततो 
नियम्योक्तोपायेनात्मन्येयेकी- 
कुर्या्रयलतः । चित्तखलरूपसत्ता- 
मात्रमेबापादयेदित्यर्थः | ४५॥ 


~ 
ग 
Vinay Avasthi आपडक्योपतिपद , Donations ॥ ॥० का० 
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जिस समय सुखके रागसे निवृत्त 


होकर निश्चलखभाव हुआ चित्त फिर 

बाहर निकछने लगे तब उसे उपर्युक्त 
wy ७०९ 

उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्न- 

पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे । तात्पये 

यह है कि उसे चितूस्वरूप सत्ता- 

मात्र ही सम्पादित करे ।। ४५॥ 


—् की 


मन कब ब्रह्मरूप होता है? 
यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गनमनाभासं निऽ्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६॥ 


जिस समय चित्त सुषुप्निमें लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो 
तथा निश्चल और विषयाभाससे रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही 


हो जाता है ॥ ४६॥ 
यथोक्तोपायेन निगृहीतं 
चित्तं यदा सुपुप्ते न लीयते न 
च पुनबिषयेपु विश्षिप्यते, 
भनिङ्गनमचलं निरातप्रदीप- 
करपम्‌, अनाभासं न केन- 
चित्कल्पितेन बिपयभावेनातरः 
भासत इति, यदैवंहक्षणं चित्त 
तदा निष्पन्नं ब्रहम ब्रह्मरूपेण 
निष्पन्नं चित्त भवतीत्य4:॥४६॥ 


उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया 
हुआ चित्त जिस समय सुघुप्ति- 
में लीन नहीं होता और न फिर 
विषयोंमें ही विक्षिप्त होता है तथा 
वायुशून्य स्थानमें रखे हुए दीपकके 
समान निश्चल और अनाभास 
अर्थात्‌ जो किसी भी कल्पित विषय- 
भावसे प्रकाशित नहीं होता-ऐसा 
जिस समय यह चित्त हो जाता है 
उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है; 
अर्थात्‌ उस अवस्थामें चित्त त्रह्वारुप- 
से निष्पन्न हो जाता हे ॥ ४६॥ 


"ण जौ एकल 
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स्वर्थं शान्तं सनिवाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ । 
अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते ॥ ४७॥ 
[ उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता हे ञे क्र लोग ] 


स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, 
अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं ॥ ४७ || 


परमाथसुखमात्म- 
सत्यानुबोधलक्षणं खस्थं खात्मनि 


यथोक्त 


स्थितम्‌, शान्तं सर्वानर्थोपशम- 
रूपम्‌, सनिर्वाणं निद्वंतिनिर्वाणं 
कैवल्यं सह निर्वाणेन वतैते, 
तच्चाक्रथ्यं न शक्यते कथयितुम्‌, 
अत्यन्ता्ताधारणविष्यत्वात्‌ ; 
सुखपुत्तमं निरतिशयं हि 
तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातमि- 
त्यजं यथा विषयविषयस्‌ । 
अजेनानुत्पन्नेन ज्ञयेनाव्यतिरिक्त 
सत्स्वेन सबंज्ञरूपेण सर्वज्ञ ब्रह्मेव 
सुसं परिचक्षते कथयन्ति 
अहबिद। ॥ ४७ ॥ 


उपर्युक्त आत्मसत्यानुबोधरूप 
परमार्थ-सुख 'स्वस्थम्‌'-अपने आत्मा- 
में ही स्थित, शान्तम्‌'-सब प्रकारके 
अनर्थकी निवृत्तिरूप, 'सनिर्वाणम्‌'- 
निर्बाण-निवृति अर्थात्‌ कैवल्यको 
कहते हैं, उस निर्वाणके सहित, 
तथा 'अकथ्यम'-जो कहा न जा 
सके, क्योंकि उसका विषय अत्यन्त 
असाधारण हे, सुखमुत्तमम्‌'-- 
योगियोंको ही प्रत्यक्ष होनेवाला होने- 
के कारण निरतिशय सुख हे । तथा 
“अजम-जो उतपन्न न हो, जिस प्रकार 
कि विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता 
हे, और अज यानी उत्पन्न न होने- 
वाले ज्ञेयसे अभिन्न होनेके कारण 
अपने सर्वज्ञरूपसे स्वयं ब्रह्म ही वह 
सुख हे-ऐसा ब्रह्मज्ञलोग [ उसके 
विषयमें ] कहते हैं ॥ ४७॥ 


टर: 


परमार्थसत्य क्या है ? 


सर्वोडप्ययं मनोनिग्रहादिसे- 


मृत्तिका और लोहादिके समान 


| खोहादिवत्सृषटिरुपासना चोक्ता | ये मनोनिम्रह्मादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा 
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प्रमार्थखछपप्रतिपक्ष्युपायत्वेन न | उपासना परमार्थस्वरूपकी प्राप्तिके 
उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये 
» परमार्थसत्य नहीं हैं । परमार्थसत्य 
परमार्थसत्येति | परमार्थसत्यं तु | तो यही है कि-- 


~ oN ° विद्य > 
न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
0. कै विक ति नत 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किश्विन्न जायते ॥ ४८ ॥ 
कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही 
नहीं हे । जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती बही सर्वोत्तम 
सत्य हे ॥ ४८ ॥ 
न कश्चिज्जायते जीव! कर्ता| कोई भी जीव उत्पन्न नहीं 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि | होता-अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे 
छ - | कर्ता-भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती ।. 
प्रकारेण । अतः खभावतो- २ 
बैक र अतः स्वभावसे ही इस एक अजन्मा 
5 ) त्म & व्‌ A 
Ve स्वात्मनः संभवः  आत्माका कोई सम्भव-कारण नहीं 
कारणं न विद्यते नाति | | हे । और क्योंकि इसका कोई कारण 
यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न | नहीं है इसलिये किसी जीवकी' 
कश्चिज्जायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्वे- | उत्पत्ति भी नहीं होती-यही इसका: 
पूपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- | तात्सये है। पहले उपायरूपसे बतलाये 
टे हुए सत्योंमें सत्य हे 
दुत्तमं सत्यं यसिन्सत्यखरूपे | 5 त्योंमें यही उ त्य हॅ» 
थि ,, | जिस सत्यस्वरूप ब्रह्ममें कोई भी 
ब्रह्मण्यणुमात्रमाप कांचन वस्तु अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं 
जायत इति ॥ ४८ ॥ होती ॥ ४८ ॥ 
—s ० 
इति श्रीगोबिन्दभगबस्पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरित्राजका चार्यस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ त गौडपादीयागमशास्नभाष्येऽद्टताख्यं 
तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
३ तत्सत्‌ 


——>o0<——— 
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अलातशान्तिफक्रण 


न्स 


ओङ्कारनिणयद्वारेणागमतः 


प्रकरण- प्रतिज्ञातस्याद्वेतस्य 


मो वाह्यविषयमेदयेतथ्या- 
च्च सिद्वस्य पुनरद्वेते 
शा्नथुक्तिभ्यां साक्चान्निर्धा रित- 
स्येतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः 
कृतोऽम्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या- 
दवेतदशेनस्थ प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो 
वैनाशिकाश्व तेषां चान्योन्य- 
बिरोधाद्रागद्वपादिक्लेशास्पदः 
दर्शनमिति  मिथ्यादर्शनत्व 
प्रचितम्‌ । बलेशानास्पदत्वा- 
। सम्यग्दर्शनमित्यद्वेतदर्शनं 
सयते । तदिह विस्तरेणान्योन्प- 


_ररुद्धतयासम्यग्दशेनत्व प्रदश्ये 


ओङ्कारके निर्णयद्वारा आगम- 
प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अट्टैतका- 
जिसे कि [ वैतथ्यप्रकरणमें ] बाह्य 
विषयभेदके सिथ्यात्वद्ठारा सिद्ध 
किया हे और फिर अद्दैतप्रकरणमें 
शास्र और युक्तियोंसे साक्षात्‌ निश्चय 
किया हे, [ पिछले प्रकरणके ] 
अन्तमें 'एतडुत्तमं सत्यम्‌’ ऐसा 
कहकर उपसंहार किया गया । वेद- 
के तात्पयैभूत इस अट्ठेतदर्शनके 
विरोधी जो द्वैतवादी और वेना जिक 
(बौद्ध आदि ) हैं उनके दर्शन परस्पर 


विरोधी होनेके कारण राग-द्रेषादि 
क्लेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका 
मिथ्यादर्शनस्व सूचित होता हे। 
और राग-द्वेषादि क्छेशोंका आश्रय 
CS © 
न होनेके कारण अद्वेतदर्शन ही 
सम्यग्दशेन हे-इस प्रकार उसकी 
स्तुति की जाती है। अब यहाँ, 
[oS NEON 
परस्पर विरोधी होनेके' कारण 
विस्तारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि 
दार्शनिकोंके दशन) का मिथ्या- 
दशेनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रतिषेध- 
द्वारा आवीतन्यायसे# अद्रेतदशन- 


४ अनुमान दो प्रकारका है अन्वयी ओर व्यतिरेकी | अन्वयी अनुमान- 


म एक वस्तुकी सत्तासे दसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती 


तथा व्यतिरेकीमे 


ए बस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है। इस व्यतिरेकी 
भशमानका ही दूसरा नाम “आवीत अनुमान? भी है । 
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तस्रतिपेधेनाद्वैतदर्शनसिद्धिरुप- | की सिद्धिका उपसंहार करना हे- 


संहरैव्यातरीतन्यायेनेत्यलात- | इसीलिये अलातशान्तिप्रकरणका 
शान्तिरारभ्यते । आरम्भ किया जाता है। 
तत्राह्तद्शनसम्प्रदायकरतुः उसमें अद्वैतदश्शनसम्प्रदायके 


कर्ताको अद्वेतरूपसे ही नमस्कार 
करनेके लिये यह पहला ःछोक हे, 
क्योंकि ज्ास्रकेआरम्भमें आचायेकी 


अट्वैतखरूपेणेब नमस्काराथो- 
च 0 पूः 
डयमाद्यछोकः । आचापपूजा 


नी बज त्या ष्य ~ ७ 0” 
द्यमिप्रेताथसिद्रयथँष्यते शाख्ना- | पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये 


रम्भे | इष्ट ही है। 
नारायण-नमंस्कार 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संघुद्धस्त वन्दे द्रिपदाँ वरम्‌॥ १ ॥ 


जिसने ज्ञेय (आत्मा ) से अभिन्न आकाशसदृश ज्ञानसे आकाश- , 


सदृश धर्मा (जीवों) को जाना हे उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 
हूं ॥ १ ॥। 


आकाशेनेषदसमाप्रमाकाश- जो आकाशकी अपेक्षा कुछ 
असम्पूर्ण हो# उसे आकाशकल्प _ 


कल्पमाकाशतुल्यसेतत्‌ । तेना- रा है 
अथात्‌ आकाशतुल्य कहते हें । 


काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्‌ ? | उस झाकाशसद्दश ज्ञानसे-किसे ९ 
धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्गग- | आत्माके धर्मोको। किस प्रकारके 
धर्मोको ? गगनोपस धर्मोको-- गगन 
हु (आकाश) जिनकी उपमा हो 
नोपमास्तानात्मनो धर्मान्‌ । | उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा 


नोपमान्गगनमुपमा येषां ते गग- 


¢ ry (RS पेक्षा 
* असम्पूणका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अप 
कुछ न्यून है। इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं 
हे--आकादासे कुछ मिलता-जुलता है । 
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ज्ञानस्यैव 
ेयैधेसंरात्मभिर भिन्नमगन्युष्ण- 
वत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञानं तेन 
ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन 
ज्ञेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गग- 
नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संघुद्धवा- 
| निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा- 
ख्यस्तं वन्देऽभिवादये द्विपदां बरं 
द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां बरं 
प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः । 
उपदेष्ट्नमस्कारसुखेन ज्ञान- 
ज्ञेयज्ञावभेदरहित॑ परमाथतख- 
दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद- 
थिषितं प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण 


पुनर्विशेषणम्‌-- | के धोको । ज्ञानका ही फिर 


विशेषण देते हैं--अग्निसे उष्णता 
और सूर्यसे प्रकाशके समान जो 
ज्ञान ज्ञेय धर्मो अर्थात्‌ आत्माओंसे 
अभिन्न है उस ज्ञेयाभिन्न अर्थात्‌ 
ज्ञेय आस्माके स्वरूपसे अव्यतिरिक्त 


आकाशसदटश ज्ञानसे जिसने 
he मौ 

आकाशोपम धर्मोको सदा ही सम्यक्‌ 
प्रकार जाना हे-ऐसा जो नारायण- 
संज्ञकः ईश्वर हे उस द्विपदां वर- 
दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
यानी प्रधान पुरुषोत्तसकी वन्दना- 
अभिवादन करता हूँ । 

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे 
यह्‌ प्रतिज्ञा की जाती हे कि इस 
प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेध द्वाराः 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित 
परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना 


प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥ अभीष्ट है ॥ १ ॥ 
Ce (RD « 
अद्वेतद््शनकी वन्दना 
अधुना . _ अद्वैतदुर्शनयोगस्य | अब अद्वेतदशनयोगको, उसकी 
| स्तुतिके लिये, नमस्कार किया: 
नमस्कार स्तत्स्तु तये-- जाता है-- 


अस्पर्शयोगो वे नाम सर्वसत्तसुखो हितः । 
अविवादो 5विरुद्धश्व देशितस्तं नमाम्यहम्‌॥ २॥ 
a 2६ 


* यहाँ अद्वेतसम्प्रदायके आदि आचार्य बद्रिकाश्रमाधीश्वर तापसाग्रगण्य 
श्रीनारायणकी बन्दना की गयी है। 
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[ शास््रोंमें ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोके लिये सुखकर, हितकारी, 

~ 
निर्विवाद और अबिरोधी अस्पशयोगका उपदेश किया गया हे, उसे में 


नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 


स्पर्शनं स्पशः सम्मन्धो न| 


बिद्यते यस्य योगस केन- 
चित्कदाचिदपि सोऽस्पशेयोगो 
ब्रह्मखभाव एख वे नामेति 
ब्रह्मविदामस्पशयोग.. इ्येव॑- 
प्रसिद्ध इत्यथ!। स च सब- 
सच्चपुखः । भवति कश्चिदत्यन्त- 
सुखसाधनविशिष्टो$पि दुःखरूपः, 
यथा तपः | अयं तु न तथा । 
कि तहि सबसच्चानां सुखः । 
तथेह भवति कश्चिद्धिषयोप- 
भोगः सुखो न हित; अयं तु 
सुखो हितश्च नित्यमप्रचलित- 
समावत्वात्‌ । किं चाविवादो 
विरुद्धवदनं विवाद! पक्षप्रति- 
पक्षपरिग्रहेण यस्मिन्न विद्यते 
सोऽविवादः । कस्मात्‌ ? यतो- 
अविरुद्धथ । य ईदृशो योगो 


जिस योगका किसीसे कभी 
स्पश यानी सम्बन्ध नहीं हे उसे 
'अस्पर्शयोग' कहते हैं; बह ब्रह्म- 
खभाव ही हे। वे! नास” इन 
पदोंका यह तात्पर्यं हे कि वह 
ब्रह्मवेत्ताओंका अस्पशेयोग? इस 
नामसे प्रसिद्ध हे और बह्‌ समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखकर होता हे । 
कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 
विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता 
हे, जैसा कि तप। किन्तु यह ऐसा 
नहीं हे तो फिर केसा है ? यह 
सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक है । 

इसी प्रकार इस लोकमें कोई-कोई 
विषयसामम्री सुखदायक तो होती 
है किन्तु हितकर नहीं होती । 
किन्तु यह तो सर्वदा अविचल- 
स्वभाव होनेके कारण सुखदायक | 
भी हे और हितकर भी । यहीं नहीं, 
यह्‌ अविवाद भी हे । जिसमें पक्ष- 
प्रतिपक्ष स्वीकार करके विरुद्ध 
कथनरूप विवाद नहीं होता उसे 
अविवाद कहते हैं । ऐसा यह क्यों 
है ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है | 
ऐसे जिस योगका शास्नने उपदेश 
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देशितः उपदिष्टः शास्रेण तं 
नमाम्यहं प्रणमामीत्यथः ॥ २॥ 


किया है, उसे में नमस्कार यानी 
प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ 


> ~ 
द्वतवादियाका पारस्परिक विरोध 


कथं द्वैतिनः 
विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते 


परस्पर | द्वैतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार 
विः 


रोध हे ? सो बतलाया जाता है- 


सूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः पररुपरम्‌॥ ३॥ 


_ _ उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और 
कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति 


स्वीकार करते हैं॥ ३॥ 

भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो 
जातिशुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः 
केचिदेव हि सांख्या न सर्वे 
एवं द्वैतिनः । यस्मादभूतस्या- 
बिद्यमानस्यापरे वैशेषिका 
, नेयायिकाश्च धीरा धीमन्तः 
प्रज्ञाभिमानिन इत्यर्थो विव- 
-दन्तो विरुद्धं बदन्तो हन्योन्य- 
मिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः।। ३॥ 


कोई-कोई बादी-केबल सांख्य- 
मतावलम्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं- 
भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति- 
उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि 
दूसरे धीर-बुद्धिमान्‌ यानी प्राज्ञा- 
भिमानी वैशेषिक और नैयायिक 
लोग अभूत अर्थात्‌ अविद्यमान 
वस्तुका जन्म स्वीकार करते हैं, 
इसलिये परस्पर विवाद यानी विरुद्ध 
भाषण करते हुए वे एक-दूसरेको 
जीतनेकी इच्छा करते रहते हैं- 
यह इसका तात्पर्य हे ॥ ३ ॥ 


>>>$4-_7 


तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्य- 
पक्षप्रतिषेधं कुर्वेद्धिः कि ख्यापितं 
च्यते 


परस्पर विवाद करके एकःदूसरे- 
के पक्षका खण्डन करनेवाले उन 


वादियोंद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश 


किया जाता है सो बतलाते हैं-- 
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भूतं न जायते किंचिदभूतं नेव जायते । 
विवदन्तोऽद्रया ्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 
[ किन्हीका मत हे-] “कोई सहस्तु उत्पन्न नहीं होती' और 

[कोई कहते हैं-] 'असद्वसतुका जन्म नहीं होता--इस प्रकार 
परस्पर विवाद करनेवाले ये अट्टैतवादीई अजाति (अजातवाद ) को 
ही प्रकाशित करते हैं॥ ४ ॥ 

भूत विद्यमानं वस्तु न जायते | कोई भी भूत अयात्‌ विद्यमानः 
RR ४ नव्य वस्तु विद्यमान होनेके कारण ही, 
किचिद्दिद्यमानत्वादेवात्मवदित्येव दत ला 
बदन्सद्वादी सांख्यपक्षं प्रति- | इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 
के पक्ष संद्रादका खण्डन करता ह।' 
तथा सांख्य भी 'अभूत-अविद्यमान; 
मानमविधमानत्वान्नेव जायते | वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही; 
शशश्वङ्गके समान उत्पन्न नहीं हो 
न | सकती- ऐसा कहकर असद्वादीके 
_खूयाञ््यसद्वादिपक्षमसञ्जन्स प्रात: पक्ष असत्की उत्पत्तिका प्रतिषेध 
पेधति | विवदन्तो बिरुद्द बदन्तो- | करता है । इस प्रकार परस्पर विवाद 
यानी विरुद्ध भाषण 'करनेवाले ये 
अद्वैतवादी-क्योंकि वस्तुतः ये अद्वैत" 
पक्षों सदसतोजेन्मनी प्रतिषेधन्तो- | वादी ही हैं--एक-दूसरेके पक्ष 
ः सञ्जन्म और असञ्जन्मका खण्डन 
करते हुए अर्थतः अजाति-अनुप्पत्ति- 
को ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥. 


पेघति सज्जन्स । तथाभृतमविध- 


-शशविषाणवदित्येव॑ वदन्सां- 


डद्वया अद्वैतिनो ते अन्योन्यस्य 


5जातिमनुत्पत्तिमर्थात्ख्यापयन्ति 
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥ 
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उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 
हे। हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थ- 
दर्शन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५॥ 
तेरेबं ख्याप्यमानामजातिमेव- | उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 
र ७ बै ग ति छ 
मस्तिनुमोदामहे केवल न की गयी अजातिका हम ऐसा ही 
4 हँ हो! इस प्रकार केवल अनुमोदन 
तै; साथ विवदामः पक्षप्रतिपक्ष- | करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष- 
स्ट i हा प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद 
ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्य- | नहा करते, जैसा कि वे आपसमें 
मिग्रायः | अतस्तमतिवादं विवाद | किया करते है । अतः हे शिष्यगण ! 
ह न हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस 
राहत परमाथेदशनमनुज्ञातमस्मा- | अविवाद--विवादरहित 'परमार्थ- 


OO ७. ५, ७० दर्शनको तुम अच्छी तरह समझ 
भानब्राधत ह शष्याः! ॥ ५ ॥ | छो॥ ५॥ 
—o > — 


अजातस्येव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ह्यतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 


वे वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना स्वीकार करते हैं। , 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत हे वह मरणशीलताको 
केसे प्राप्त हो सकता हे १॥ ६॥ 


सदसद्वादिन! सर्वेड्पीति | यहाँ [ “वादिनः पदसे ] सभी 
सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत 
हें। इस इलोकका भाष्य पहले 

पुरत्तात्कृतभाष्यश्लोक! ॥ ६ ॥ | किया जा चुका है॥ ६॥ 


स्वभावविपयय असम्भव हे 
न भवत्यमतं सत्य न मत्यमस्त तथा । 
पक्रतेरन्यथाभावो न कर्थंचिद्गविष्यतिः॥ ७ ॥ 
* देखिये अद्वैतप्रकरण इलोक २० का अर्थ। 


मा० उ० १ ३-- 
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मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकर्त ह 
मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके स्वभावका विपयेय किसी 
प्रकार होनेवाला नहीं है ॥७॥ क 
स्वभवेनाम्गतो यस्य धमों गच्छति मत्यताम्‌ । 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ ८ ॥ 

जिसके मतमें स्वभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीळताको प्राप्त हो 
जाता है; उसके सिद्धान्तातुसार कृतक (जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसे रह सकेगा १ ॥ ८ ॥ 


उक्तार्थानां इलोकानामिहोप- | जिनका अथ पहले कहा जा 
ै चुका है ऐसे उपर्युक्त [ तीन ] 


उ्होकोंका उल्लेख यहाँ विपक्षी 
वादियोंके पश्षोंक पारस्परिक 


गी और मरणश्ीळ 


न्यासः परवादिपक्षाणामन्योन्य- 


विरोधर्यापितानुत्पस्यनुमोद्‌न- | विरोधसे प्रकाशित अजातिका अलुः 
मोदन प्रदर्शित करनेके लिये किया 


प्रद शेनाथंः ।। ७-८ ॥ गया है ॥ ७-८ ॥ 


बनि ममपि प्रकृतिन | क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी 
विपयैय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी 
a 2१ का तो कैसे होगा ? ] किन्तु वह प्रकृति 
विपयति, कासावित्याह हे क्या ? इसपर कहते हैं-- 
सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अक्ता च या । 
>> 3 ७. 
प्रक्रतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या॥ & ॥ 
जा उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, स्वभावसिद्धा, सहजा और अकृता हे 
तथा कभी अपने स्वभावका परित्याग नहीं करती बही प्रकृति! है-- 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९॥ 
मम्यक्सिद्वः संसिद्धिस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 
भवा सासाद्वका यथा योगिनां | हे; उससे होनेबाढीको सांसिद्धिकी' 
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सिद्धानाम्‌ अणिमाद्वेश्वयप्रापिः 
प्रकृति! । सा भूतमविष्यत्काल- 
योरपि योगिनां न बिपर्यति 
तथेव सा । तथा खाभाविकी 
द्र्व्यखभावत एव यथाग्न्या- 
दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा, 
सापि न कालान्तरे व्यभिचरति 
देशान्तरे च । तथा सहजा 
-आत्मना सहैव जाता यथा पक्ष्या- 
दीनामाक़ाशगमनादिलक्षणा । 
अन्यापि या काचिदकृता 
केनचिन्न कृता यथापां निम्न 
देशगमनादिलक्षणा | अन्यापि 
यां काचित्खभावं न जहाति सा 
सर्वा प्रकृतिरिति बिज्ञया लोके । 
मिथ्याकल्पितेषु लौकिकेष्वपि 


वस्तुषु प्रकृतिर्नान्यथा भवतिः 
किग्रुताजखमावेपु परमार्थ- 


| पस्तुष्वम तत्वलक्षणा प्रकृतिर्ना- 
व्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ 


कहते हैं; जिस प्रकारकी सिद्धि 
योगियोंको अणिमादि ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति उनकी प्रकृति है। योगियोंकी 
उस प्रकृतिका भूत और भविष्यत्‌. 
कालमें भी विपर्यय नहीं होता-वह 
जैसी-की-तैसी ही रहती हे। तथा 
स्वाभाविकी? वस्तुके स्वभावसे 
सिद्ध; जेसी कि अग्नि आदिकी 
उष्णता एवं प्रकाशादिरूपा प्रकृति 


होती हे । उसका भी कालान्तर और 
देशान्तरमें व्यभिचार नहीं होता । 


तथा 'सहजा'-अपने साथ ही उत्पन्न 
होनेवाली; जैसे कि पक्षी आदिकी 
आकाशगमनादिरूपा प्रकृति होती है। 
और भी जो कोई “अक्ृता'- 

किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई; 
जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश- * 
की ओर जानेकी हे। तथा इसके 
सिवा अन्य भी जो कोई अपने 
स्वभावको नहीं छोड़ती उस सबको 
लोकमें 'प्रकृति' नामसे ही जानना 
चाहिये। मिथ्या कल्पना की हुई 
लौकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति 
अन्यथा नहीं होती; फिर अजस्वभाब 
परमार्थवस्तुओंमें उनकी अमतत्व- 
लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो 


सकती-इसमें तो कद्दना ही क्या 
हैं ? यह इसका अभिप्राय हे ॥९॥ 


— A 
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>> 2८ 9963 मर और है में मे के क कळकळ 


जीवका जरा-मरण माननेमे दष 


किंविषया पुन; सा प्रकात- 

शस्या अन्यथाभावो वादिभिः 
कल्यते कल्पनायां वा को दोष 
इत्याह 


बादीलोग जिसके अन्यथाभाव- 


“की कल्पना करते हे उस प्रकृतिका 


विषय क्या है ? और उनकी 
कर्पनामें क्या दोप हे? इसपर 
कहते हैं-- 


जरामरणनिमुक्ताः सर्वे धमाः स्वभावतः । 


जरामरणमिच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥ 
समस्त जीव स्वंभांवंसे ही जरा मरणसे रहित ह। उनक जरा-मरण 
स्वाकार करनवाल लॉग, इस वचारक कारण ही स्वभानस च्यत हा 


जाते हे ॥ १० ॥ | 
जरामरणनिमुक्ताः-जरा- 

मरणादिसवेबिक्रियावरजिता 
इत्यथः । के ? सब धर्माः सवं 
आत्मान इत्येतत्खमावतः 
प्रकृतित । एवंखभावा! सन्तो 
धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त 
इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सब मात्मनि 
कट्पयन्तश्च्यबन्ते समावतश्च- 
लन्तीत्यर्थः, तन्मनीषया जन्म- 
मरणचिन्तया तङ्कावभावितत्व 
दोषेणेत्यथे! ॥ १० ॥ 


'ज्रामरणनिर्सुक्ताः' अर्थात्‌ जरा- 
मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित ` 
हें! कौन? सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ 
समस्त जीवात्मा, स्वभावतः यानी 
प्रकृतिसे ही । ऐसे स्वभाववाले 
होनेपर भी जरा-मरंणके इच्छुकके 
समानइच्छा करनेवाले अथात्‌ रज्जु- 
में सपकी भाँति आत्मामें जरा-मरण 
की कलपना करनेवाले जीव, 
उसकी मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे 
अर्थात्‌ उस आवसे भावित होनेके 
दोषवश अपने स्वभावसे च्युत 
-विचलित हो जाते हैं. ॥ १०॥ 


८ ही त शण 


सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति 


कथं सञ्जातिवादिभि 
सांख्येरनुपंपत्नमुच्यत 
वैशेषिकः 


सञ्जातिबादी सांख्यमतां 


इर ७ प्रकार 
इत्याह वटांम्बयोका कथन किस 


असङ्गत हे ? सो वैशेषिकमंताव 
लम्बी बतलाते हँ 
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कारण यस्य वे काय कारणं तस्य जायते । 


जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कर्थं च तत्‌ ॥ ११॥ 

जिस ( सांख्यमतावलम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य है उसके 
सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता हे। किन्तु जब कि बह्‌ जन्म 
खेनेवाला हे तो अजन्मा केसे हो सकता है और भिन्न ( बिदीर्ण ) होनेपर 
भी नित्य केसे हो सकता हे ॥ ११॥ 


कारण मृद्ठदुपादानलक्षण जिस वादीके मतमें मतदान, 
यस्य वादिनो वै कायं कारणमेव |, उमादात कारण ही कार्य हे 
| अथात्‌ जिसके मतमें. कारण ही 
कार्याकारेण परिणमते यस्य | कार्यरूपमें परिणत होता है उसके 
सिद्धान्ता 
` वादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव ४०७०0 ती 
दै हु अजन्मा होता हुआ भी महदादि 
सत्रधानादि कारणं महदादि- | कार्यरूपसे उत्पन्न होता है ऐसा 
कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः । | का तात्पर्य हैं। किन्तु यदि 
| | प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होने- 
महदाद्याकारेण चेज्जायमानं | बाळा है तो वे उसे अजन्मा कैसे 
बतळाते है? उत्पन्न होता है और 
a अजन्मा भी हे-ऐसा कथन तो 
प्रतिषिद्ध चेदं जायतेऽजं चेति । | परस्पर विरुद्ध है । 
नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं | इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी 
बतलाते हैं। किन्तु वह भिन्न 
विदीर्णे अर्थात्‌ एक देशमें स्कुटित ` 
सत्कथ नित्यं भवेदित्यथः । न. | यानी विकृत होनेवाला# होकर भी 
हि सावयबं घटादि एकदेशः | नित्य केसे हो सकता हे ? तात्प यह 
कि घटादि साबयब पदार्थ, जो एक 
स्फुटनधर्मि नित्यं दृष्ट -अट्नधमि नित्यं दृष्टं लोक, देशमें सकुटित दोनेबाले ह ले होनेबाले हैं, लोकमें 
Ss = 
# जैसे बीज अङ्कररूपसे फूटता है । 


प्रधानं कथमजमुच्यते तेर्वि- 


भिन्नं विदीण स्फुटितमेकदेशेन 
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कळकळ अळशी ळी केळी असिड तीक शी 


इत्यर्थः । विदीण च स्यादेकदेशे- 


नाजं नित्यं चेति एतद्विम्रतिपिद्व 


OO 


तैरमिधीयत इत्यभिप्रायः ॥ ११॥ 
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कळकळ शते अ शिळी मे हवि उ त अजर , 
कभी नित्य नहीं देखे गये । बह्‌ 
अपने एक देशमें विदीर्ण होता हे 
तथा अज और नित्य भी हें-यह्‌ 
तो उनका विरुद्ध कथन ही हे 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ११॥ 


नक्कल 


र ७ 0 
उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणाथ- 
माह 


कारणाद्यद्यनन्यलमतः 


उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 

करण करनेके लिये कहते हैं-- 
९ ० 

कार्यमजँ यदि । 


जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणं ते कथं धुवम्‌॥ १२ ॥ 

यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता हे तब तो तुम्हारे मतमें कार्ये भी 
अजन्मा हे; और यदि ऐसी घात हे तो उत्पन्न होनेवाले कायेसे अभिन्न 
होनेपर कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता हे ?॥ १२॥ 


कारणादजात्कायंस्य यद्यनन्य- 
त्वामिष्टं त्वया ततः 
कायकारणयोः कायेमजमिति प्राप्तम्‌। 
अभिन्नत्वे . इद्‌ चान्यद्विप्रतिषिद्ं 
विप्रतिपत्तिः क्रायमज चेति तब | 
कि चान्यत्कार्यक्रारणयोरनन्यत्वे 
जायमानाद्धि वै कार्यात्कारण- 
मनन्यन्नित्यं ध्रवं च ते कथं 
भवेत्‌ । न हि कुकुर्या एकदेशः 
पच्यत - एकदेशः 
कल्प्यते ॥ १२ ॥ 


प्रसवाय 


यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे 
कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [तुम्हारे 
मतमें ] यह बात सिद्ध होती है कि 
कार्य भी अजन्मा है । किन्तु कार्य 
हे और अजन्मा है यह तुम्हारे 
कथनमें एक दूसरा विरोध है। 
इसके सिवा, कार्य और कारणकी 
अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशील कार्यसे 
अभिन्न उसका कारण नित्य और 
निश्चल केसे रह सकता हे ? ऐसा 
कभी नहीं हो सकता कि मुर्गीका 
,एक अंश तो पकाया जाय और 
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 
"रखा जाय ॥ १२ || 


‘> LR 4८० 
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कि चान्यत्‌-- | इसके सिवा और भी-- 


अजाद्वे जायते यस्य हष्टान्तस्तस्य नास्ति वे । 
जातातच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३॥ 


जिसके मतमें अजन्मा बस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती हे 
उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं हे। और यदि जात 
पदार्थसे ही कायेकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो 
जाती है॥ १३॥ oe 


अज्ञादचुत्पन्नाइस्तुनो जायते | जिस वादीके मतमें अज-अनु- 
त्पन्न वस्तुसे कायैकी उत्पत्ति होती 
है उसके पास निश्चय ही कोई 
उभयोरपि दृष्टान्तस्तस्य नास्ति | दृष्टान्त नहीं हे अतः तात्पर्यं यह्‌ 
हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके 
कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो 
ऽर्थादजान्न किंचिज्जायत इति | जाती हे कि अज वस्तुसे किसीकी 
उत्पत्ति नहीं होती। आर जब 
किसी जात-उतन्न होनेवाळी वस्तुसे 
पुनर्जाताज्जायमानस्य वस्तुनः | कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती हे 
तो बह्‌ भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
अभ्युपगमः तदप्यन्पस्मात्‌ | उतपन्न होनी चाहिये और वह किसी 
जातात्तदप्यन्यस्मादिति न | औरहीसे उत्पन्न होनी चा हिये-इस 
प्रकार कोई व्यबस्था ही नहीं रहती; 
अर्थात्‌ अनवस्था उपस्थित हो 

स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥ जाती है ॥ १३॥ 

६ 45 क को 23३] 
हेतु और फलके अॅन्योन्यकारणत्वमें दोष , 

“यत्र तवस्य सर्वमास्मैवामूत्‌?' | “जिस अवस्थामें इसकी टष्टिम 
( बू० उ० २| ४ । १४ ) इति | सब आत्मा ही हो गया हे” इस 


नाताचातयो; ९ वादिनः काय 


कारणत्वानुपपत्तिः वे, दृष्टान्ताभावे- 


सिद्धं भवतीत्यर्थः । यदा 


व्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थानं 
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90 [oS _ Se 
परमार्थतो दवेताभावः श्रत्याक्त- श्रुतिने जो परमार्थतः छतका 


` स्तमाश्रियाइ-- 


मा ५ 

अभाव बतलाया है, उसीके आश्रित 
~ शे 

करके कहते ह 


` हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । 
हेतोः फळस्य चानादिः कथं तेरुपवण्यते ॥ १४॥ 


जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फटका कारण हेतु है वे 
हेतु और फढके अनादित्वका प्रतिपादन केसे करते है ! ॥ १४॥ 


हेतोर्धर्मादेरादिः कारणं 


देहादिसंघातः फलं येषां 
वादिनाम्‌ । तथादिः कारणं 
हेतुधर्माधर्मादि! फलस्य च देहा- 
दिसंघातस्य | एवं हेतुफलयो रित- 
रेतरकायकारणत्वेनादिमच॑ 

ब्रवद्धिरेव हेतोः फलस्य चाना- 
दित्वं कथं 
विप्रतिपिद्वमित्यथः । न हि 
निस्य कूटखस्यात्मनो हेतु- 
'फलात्मता सम्भवति ॥ १४ ॥ 


श्र ९७ 
तरुपवण्यते ? 


जिन वादियोंके मतमें हेतु 
अर्थात्‌ धर्मादिका आदि-कारण 
देहादि संघातरूप फल हे तथा 
देहादि संघातरूप फलका आदि- 
कारण घर्माधर्मादि हेतु ह&-इस 
प्रकार हेतु और फलका एक-दूसरे- 
के कार्ये-कारणरूपसे सकारणत्व 
बतलानेबाले उन लोगोंद्वारा हेतु 
और फळका अनादित्व किस प्रकार 
प्रतिपादन किया जाता है ? अर्थात्‌. 
उनका यह कथन सर्वथा बिरुद्ध 
हे। निय कूटस्थ आस्माकी हेतु 
फळात्मकता तो किसी प्रकार भी 


७७ ०, 


सम्भव नहीं हे ॥ १४॥ 


i 


क्थ तेविरुद्धमभ्युपगम्यत 
` इत्युच्यते-- 


हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः . फलस्य च । 


| वे किस प्रकार विरुद्ध मतको 


मानते हैं, सो बतलाया जाता हे- 


तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राजन्म पितुर्यथा ॥ १५.। 


` समी भे बलेर उससे केक क र अर्थात्‌ जो धमादिको शरीरादिकी प्राप्तिका 


घमादि-सम्पादनका कारण मानते है । 


कारण और शरीरको 
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में प्रत हे 
जिनके सतमें हेतुका कारण फळ हे और फलका कारण हेतु है 
उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म 
होना ॥ १५॥ 


हेतुजन्यादेव फलाद्वेतो-| हेतुसे उत्पन्न होनेवाले फलसे 


जेन्माभ्युपगच्छतां तेषामीदृशो | दी देठुका जन्म माननेवाले उन 

र ग्रह लोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा 

उक्तो मरति यथा| वाया कल खो 
जाता हे जसे पुत्रसे पिताका जन्म 


पुत्राज्जन्म पितुः ॥ १५ ॥ बतलानेमें ॥ १५॥ 


or ३ 
यथोक्तो ` बिरोधो न युक्तो-| यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
उपर्युक्त विरोध मानना उचित 
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे-- | नहीं हे तो-- 
संभवे हेतुफल्योरेषितव्यः क्रमस्त्वया । 
युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत्‌॥ १६॥ 
तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम स्वीकार करना चाहिये, 
क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दायें-बायें ] सींगोंके समान 
परस्पर | कार्य-कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता | १६॥ 
संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तो क्रम | तुम्हें देठ और फलकी उत्पत्तिमें 
क्रमे अर्थात्‌ पहले हेतु होता हे 
एपितव्यस्त्वयान्वेष्टव्यो हेतुः | और फिर फल-इस प्रकार दोनोंका 
पूर्व पश्चात्फलं चेति। इतश्च | पौवापय खोजना चाहिये; क्योंकि 
सवे , .. | जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न 
युगपर यस्माद्वेतुफलयो; | होनेबाळे दायें और बायें सींगोंका . 
कार्यकारणत्वेनासंबन्थः, यथा | परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 
प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 
हेतु और फलका परस्पर क्वाये-कारण- 
बिषाणयोः ॥ १६ ॥ रूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥ १६) 


— ATC 


युगपत्संभवतोः सव्येतरगो- 
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कथमसंवन्धः ? इत्याह | उनका किस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा ? सो बतळाते हैं-- 


फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । 
अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति॥ १७॥ 


तुम्हारे मतमें यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता हे तो वह [ हेतुरूपसे ] 
सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ? ॥१७॥ 


जन्यात्खतोऽलब्धात्मकात्‌ जन्य अर्थात्‌ जो स्वतः प्राप्त 
नहीं है उस शशश््रङ्गके समान असत्‌. 
फळसे उत्पन्न होनेवाला होनेपर 
विषांणादेरिवास तो न हेतु: तो देठ री सिड नहीं तत | 
प्रसिध्यति जन्म न लभते । अर्थात्‌ उसीका जन्म नहीं हो 
सकता । इस प्रकार शशश्शङ्गके 
समान जिसकी स्वतः उपलब्धि 
विषाणादिकल्पस्तव कथं फल- | नहीं है बह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
मुत्पादयिष्यति ? `न हीतरेतरा- | मतमै किस प्रकार फल उत्पन्न कर 
देगा ? एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
होनेवाळे तथा शशश्वङ्गके समान 
कार्यकारणभावेन संब्ध | सर्वथा असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 
कचिद्‌ दृष्ट, अन्यथा वेल्य-| भावे अथवा किसी और प्रकार 

कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह 

इसका अभिप्राय हे ॥ १७॥ 


यदि हेतोः फलार्सिद्विः फलसिद्धिश्च हेतुतः। 
कतरत्पूवनिष्पन्नं ` यस्य सिद्विरपेच्तया ॥ १८॥ 
[ तुम्हारे मतमें ] यदि फसे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुसे | 


फलकी सिद्धि होती हे तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी 
कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय १॥ १८ ॥ 


फलाहुत्पद्यममानः सञ्शश- 


अलब्धात्मको5प्रसिद्ठः सञ्शश- 


पेक्षसिद्धयो! शशबिषाणकस्पयोः 


मिप्रायः ॥ १७ ॥ 


अपेक्षासे 
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असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि हेतु और फलके कार्यकारण- 
हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि भावका असम्बन्धतादोषसे निरा- 


हे ण कर दिया जानेपर भी यदि 
तुफल्यारन्योन्यसिद्धिरभ्युप- तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे 


गम्यत एव त्वया कतरत्पूवे- सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु 


“अतः दुद और फलमेंसे पहले कौन हुआ-सो 
निष्पन्नं हेतुफलयोयेस्य पश्चाद्धा- बतलाओ; जिसकी पूर्वसिद्धिकी 


बिनः सिद्विः स्यात्वं पिद्धच- अपेक्षासे पीछे होनेवाळेकी सिद्धि 
छु मानी जाय ?-यह इसका ताप्पयै 
पेक्षया तद्‌ त्रहीत्यथः ॥ १८ ॥ | है॥ १८॥ 


EB MN 
अथैतन्न शक्यते वक्तुमिति | और यदि तुम ऐसा मानते हो 
कि यह नहीं बतलाया जा सकता 
मन्यसे ता 
अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः । 
एवं हि सर्वथा बुद्वेरजातिः परिदीपिता॥ १६॥ 
यह अशक्ति ( असामर्थ्य ) अज्ञान हे, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 
क्रमका भी विपर्यय हो जाता हे [ क्योंकि इनके पूर्वापरत्वका ज्ञान न 
होनेसे इनमें जो पूवेवर्ती हे वह कारण हे. और पीछे होनेवाला काये है 
ऐसा कोई नियम भी नहीं रह सकता ]। इस प्रकार उन बुद्धिमानोंने 
सर्वथा अज्ञातिको ही प्रकाशित किया हे ॥ १९ ॥ 
र तच्वा- | यह अशक्ति [ तुम्हारा ] अपरि- 
विवेको मूढतेत्यथः । अथ वा | शान-तत्त्वका अविवेक अर्थात्‌ 
योऽयं त्वयोक्तः यो हेतोः | महता. ही हे। अथवा तुमने जो 
एका वाय ताद त एक-दूसरेका पौवापयैरूप यह क्रम 
वन लक 6 बह * | बतलाया हे कि हेतुसेफलकी सिद्धि 
पिद्विरितीतरेतरानन्तयलक्षण- | होती है और फटसे हेतुक्की, उसका 
सस्य कोपो बिपर्यासोऽन्यथाभावः | कोप--विपर्यास अर्थात्‌ अन्यथाभाव 
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स्यादिल्यभिप्रायः । एवं हेतु- 
फलयोः कार्यकारणभावानुप- 
पत्तेरजातिः सर्थ्यातुतपत्तिः 
परिदीपिता प्रकाशितान्योन्य- 
पक्षदोपं त्रवङ्ि्वादिभिबुद्धः 
पण्डितैरित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


हो जायगा-ऐसा इसका अभिप्राय 
है। इस प्रकार हेतु.और फळका 
कार्यकारणभाव असम्भव होनेके 
कारण एक-दूसरेके पक्षका दोष 
बतलानेबाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों 


अर्थात्‌ पण्डितोंने सबकी अजाति-- . 


अनुत्पत्ति ही प्रकाशित की है ॥१९॥ 


— 


ननु हेतुफलयोः कार्यकारण- 
भाव इत्सस्माभिरुक्तं शब्दमात्र- 
मात्रिसच्छलमिदं त्वयोक्तं 
ुत्राज्जन्म पितुयंथा, व्रिषाण- 
इत्यादे न 
दयस्माभिरसिद्वाद्वेतोः फलसिद्धि- 


चच्चासयन्ध 


रसिद्वाद्वा फलाद्वतुसिद्वरभ्युप- 
गता । किं तहिं? बीजाङ्कुर- 
'वत्कायंकारणभावोऽभ्युपगम्यत 
इति । 

अत्रोच्यते 


पूर्वृ०-हमने जो कहा कि हेतु 
और फलका परस्पर कार्य कारणभाव 
है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको 
पकड़कर छळपूर्वक ऐसा कह्‌ दिया 
कि जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
है! | दायेंबायें ] सींगोंके समान 
[ उनका परस्पर | सम्घन्ध ही नहीं 
हो सकता! इत्यादि । हमने असिद्ध 
हेतुसे फलकी अथवा असिद्ध फलसे 
हेतुकी सिद्धि कभी नहीं मानी | 
तो फिर क्या माना है ? हम तो 


बीज और अङ्करके समान केवल 
| उनका कार्यकारणभाव मानते हैं | . 


सिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
कहना हे कि-- 


वीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः। 


न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धो साध्यस्य युज्यते ॥२०॥ , 


_ बीजाङ्कुर नामका जो दृष्टान्त है बह तो सदा साध्यके ही समान 
हे। और जो हेतु साध्यके ही सदृश होता हे बह साध्यकी सिद्धिमें 


उपयोगी नहीं होता ॥ २० ॥ 
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बीजाङ्कराख्यो इष्टान्तो यः | 


से साध्ये तुल्यो 
समेत्यभिप्रायः | 
ननु प्रत्यक्ष: 
कार्यकारणभावो गीजाङुर- 
योरनादिः ? न, पूर्वस्य पूर्वस्या- 
परवदादिमच्वास्युपगमात्‌ । 


बीजाङ्कुरहष्टान्तस्य 
साध्यसमत्वम्‌ 


यथेदानीपुत्पन्नो$परो5डूरो बीजा- 
दादिमान्बीजं चापरसन्पस्माद- 
कुरादिति . क्रमेणोत्पत्नत्वा- 
दादिमत्‌ । एवं पूर्वः पूर्वोष्छूरो 


बीजं च पूर्वं पूर्वमादिमदेवेति 


प्रत्येकं सर्वस्य वीजाङ्करजात- 
स्यादिमस्वात्कर्यचिदप्यनादि- 
त्वानुपपत्तिः। एवं हेतुफलानाम्‌। 
अथ  बीजाङ्करसन्ततेरनादि- 
5 
संततिनिरासः 
रेफेण बीजाडुुरसन्ततिनमिका- 
` भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा 
तदनादित्ववादिभिः तस्मात्खृक्त 


मचमिति चेत्‌ ? न, . 
` एकत्वानुपपत्तः । न' 
` हि बीजाङ्कुरव्यति- 


बीजाहुर नामका जो दृष्टान्त है 
बह तो साध्यके ही समान है-ऐसा 
मेरा अभिप्राय है । यदि कहो कि. 
बीज और अङ्कुरका कार्य-कारणभाव 
तो प्रत्यक्ष ही अनादि हे, तो ऐसी 
बात नहीं हे क्योंकि उनमेंसे पूर्व- 
पूर्वे [ अङ्कुर और फल ] को पर वर्तियों 
के समान आदिमान्‌ माना गया 
हे । जिस प्रकार इस समय बीजसे 
उत्पन्न हुआ दूसरा अडुर आदिमान्‌ 
हे उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे 
उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी अदिमान्‌ 
हे । इस प्रकार पूर्वपूर्वं अङ्कर और 
पूबे-पूवे बीज आदिमान्‌ ही हे। 
अतः सम्पूर्ण बीजाडुरबगेका प्रत्येक 
बीज और अडूर आदिपान्‌ होनेके 
कारण किसीका भी अनादि होना 


अंसम्भव है । यही न्याय हेतु और 


फलके विषयमें भी समझना चाहिये । 
` यदि कहो कि बीजाडूरपरम्परा, 
तो अनादि हो ही सकती हे; तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं; क्‍योंकि 
उसका एकत्व नहीं माना गया। 


हेतु-फलका अनादित्वे' प्रतिपादन 


करनेबालोंने बीज और अङ्करसे 
भिन्न बीजाडूरपरम्परा अथवा हेतु- 
फलपरम्परा नांमका कोई एक" 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः 
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reves 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं 
तैरुपवण्येत इति । तथा चान्य- 
दप्यतुपपत्तनेच्छलमित्यभिप्रायः। 
न च लोके साध्यसमो हेतुः 
साध्यसिद्वौ सिद्धिनिमित्त 
प्रयुज्यते प्रमाणकुशलैरित्यथः । 
हेतुरिति दृ्टान्तोऽत्राभिम्रेतः, 
गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि दृष्टान्तो 
न हेतुरिति ॥ २०॥ 
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[ गो ० का० 


'वे लोग हेतु और फलका अनादि 
किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं? 
यह कथन बहुत-ठीक है। इसके सिवा 
अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
कथन छल नहीं हे-एऐसा इसका 
तात्पये है। अभिप्राय यह हे कि 
लोकमें प्रमाणकुशल पुरुषोंद्वारा 
साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही 
सदृश हेतुका प्रयोग नहीं किया 
जाता । यहाँ 'हेतु' शब्दका अभिप्राय 
दृष्टान्त हे, क्योंकि वह उसीका 
ज्ञापक हे; यहाँ दृष्टान्तका ही प्रक- 
रण भी हे-हेतुका नहीं ।। २० ॥ 


का 


अज्ञातवाद्‌ निरूपण 


कथं बुद्धेरजातिः परिदीपिते- 


त्याह 
ूर्वापरापरिज्ञानमजातेः 


पण्डितोंने अजातिको ही किस | 


प्रकार प्रकाशित किया है ? इसपर 
कहते हँ-- 


परिदीपकम्‌ । 


नक 00७ 2 ७ 
जायमानाद्धि वे धमात्कथं पूव न शह्मयते ॥ २१ ॥ 
[ हेतु और फलके ] पौवोपयेका जो अज्ञान हे वह अनुप्पत्तिका 
ही प्रकाशक हे, क्योंकि यदि काये [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो 
उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता ॥ १२॥। . 


यदेतद्वतुफलयोः पूर्वापरापरि- 
ज्ञानं तच्चैतदजातेः परिदीपकम- 


यह जो हेतु और फलके पौवा" 
पयैका अज्ञान है वह अजातिका ही 


परिंदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है । यदि 


बबाधकामत्यथ, । जायमाना {ह | काये उत्पन्न होता ग्रहण किया 
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चेद्र्मो गृह्यते, कथं तस्मासूव 


कारणं न गृद्यते । अवश्य हि 
जायमानस्य ग्रहीत्रा . तज्जनक 
ग्रहीतव्यया । जन्यजनकयोः 
संत्रन्धस्यानपेतत्वात्‌ । तस्माद- 


जातिपरिदीपक तदित्यथेः || २१॥ 


इतश्च न जायते किंचित्‌, 
| यज्जायमानं बस्तु 


नहीं होती ।॥ २२ ॥ 
स्वतः परत उभयतो वा 


पदसत्सदसद्वा न जायते न 
केनचिदपि प्रकारेण जन्म 
भति ।. न तावत्स्वयमेवापरि- 
निष्पनात्स्वतः - स्वरूपात्स्वयमेव 
गायते यथा घटस्तस्मादेव घटात्‌। 
गपि परतोडन्यस्मादन्यो यथा 


जाता है । तो उससे पूर्वेबर्ती कारण 
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता ? 
उत्पन्न होनेवाली वस्तुको ग्रहण 
करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति- 
का कारण भी अवश्य ही ग्रहण 
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य 
और जनक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनिवाये हे । इसलिये तात्पयै यह 
“ कि यह अज्ञातिका ही प्रकाशक 
॥ २१ ॥ 


नासा 


सद्‌ लदादिवादोकी अनुपपत्ति 


इसलिये भी कोई बस्तु उत्पन्न नहीं 
ho ~ _ 
होती क्योंकि उत्पन्न होनेवाली बस्तु- 


स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते । 


सदसत्सद्सद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ॥ २२॥ 
स्वतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती; क्योंकि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 


अपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंही से 
सत्‌ , असत्‌ अथवा सदसद्रूपसे 
उत्पन्न नहीं होती--किसी भी प्रकार 
उसका जन्म होना सम्भव नहीं हे । 
जिस प्रकार घड़ा उसी घड़ेसे उत्पन्न 
नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 
भी बस्तु स्वयं अपने अपरिनिष्पन्न 
( पूर्णतया तैयार न हुए ) स्वरूपसे 
स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती । 
और न किसी अन्यसे ही अन्यकी 
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[ गौ ० का० 


~ घ्य ५३, : जे ~ ~ 
घटात्पटः पटात्पटान्तरम्‌। तथा | उत्पत्ति हो सकती हे; जसे घटसे 


नोभयतः, विरोधात्‌ यथा 


घटपटाभ्यां घटः पटो बा 


न जायते । 

ननु मृदो घटो जायते पितुश्च 
पुत्रः । सत्यम्‌, अस्ति जायत 
इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम्‌ । 
तावेब शब्दप्रत्ययो विवेकिभिः 
परीक्ष्येते कि सत्यमेव ताबुत 
मृपेति । यावता परीक्ष्यमाणे 
शब्दप्रत्ययविषय॑ वस्तु घट- 
पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेब तत्‌ । 
“वाचारम्भणम्‌/ ( छा० उ० 
६ | १ । ४ ) इति श्रुतेः । 

सचचन्न जायते सच््ान्मृत्ित्ा- 


"दिवत्‌ । यचसत्तथांप्रि न जायते- 


5सखादेव शशविषाणादिवत्‌ । 


पटकी अथवा .पटसे पटान्तरकी । 
[oN 203. 

तथा इसी तरह विरोध होनेके कारण 
दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; जिस प्रकार कि घट 
और पट दोनोंसे घट या पट कोई 
उत्पन्न नहीं हो सकता । 

यदि कहो कि मिट्टीसे घडा 

~ ~ ~ त्र 
उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रकाः 
202 ७ टर 

जन्म होता है तो, ठीक है, परन्तु 


| उत्पन्न होता है” ऐसा शब्द और | 


उसकी प्रतीति मूर्खोको ही हुआ 
करती हे। विवेकी लोग तो उन | 
शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हैं 
अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा 
किया करते हैं। किन्तु परीक्षा की 
जानेपर तो शब्द्‌ और उसकी 
प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा 
पुत्रादिरूप बस्तु केवळ डरान्दमा त्र ही 
है; जेसा कि “वाचारम्भणम्‌” 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 
यदि वस्तु सत्‌ ( विद्यमान ) 
है तो मृत्तिका और पिता आदिके 
समान सत्‌ होनेके कारण ही उत्पन्व 
नहीं हो सकती “यदि असत है, 
तो भी शशश्चङ्गादिके समान असव. 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती । और यदि सदसत्‌ है १ 
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अथ सदसत्तर्थापे न जायते | भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि 
एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाववाली 
होनी असम्भव है। अतः यही 
सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु 

द व्र उत्पन्न नहीं होती । 
येषां पुनजनिरेव जायत इसके विपरीत जिन (बौद्धों) के 
मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता 
हे-इस प्रकार जो क्रिया, कारक 
अभ्युपगम्यते वणिक और फलकी एकता तथा वस्तुका 
क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं बे तो 
च वस्तुनः, ते दूरत एव | बिल्कुल ही युक्तिशून्य हैं; क्योंकि 
'यह ऐसा हे? इस प्रकार निश्चय 
न्यायापेताः । इदमित्थमित्यव- | करनेके क्षणसे दूसरे ही क्षणमें 
स्थिति न रहनेके कारण [ पदार्थका 
चारणक्षणान्तरानवस्थानादननु- | अनुभव नहीं हो सकता ]; और 


बिना अनुभव हुए पदार्थकी स्मृति 
| हर he 
भूतस्य स्मृत्यनुपपत्तथ ॥ २२ ॥ होना असम्भव हे ।। २२॥ 


——— 


~ ~ ७ 
वरुद्धस्यकस्यासंभवात्‌ । अतो 


न किचिद्रस्तु जायत इति सिद्धम्‌। 


इति क्रियाकारकफलैकत्वम्‌ 


हेठु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका सूचक है 


किं च हेतुफलयोरनादित्वम- | यह नहीं, हेतु और फलका 


नादित्व कर्‌ः 
भ्युपगच्छता त्वया बलाद्वेतुफल- | ^ स्ीकार करनेवाले 
तुम्हारे द्वारा तो बळात्कारसे हेतु 


E स्पात्‌ । | और फलकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार 
तत्कथम्‌ ? कर ली गयी है। सो किस प्रकार ?- 
हेतुने जायतेऽनादेः फळं चापि स्वभावतः । 

आदिनं विद्यते यस्य तस्य ह्यादिन विद्यते ॥ २३॥ 


अनादि फलसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार 
स्वभावसे ही [ अनादि हेतुसे ] फडकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, 


मा० उ० १४-- 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२१० 


अ कर्ऑरनिले +५४४ कक क क 
क्योंकि जिस वस्तुका कोई आ 
( जन्म) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ 


अनांदेरादिरद्वितात्फलाद्वतुनं | 
जायते । न ह्यजुत्यन्नादनादेः 
फलाद्वेतोजेन्मेष्यते त्यया | फलं 
चादिरहितादनादेहतोरजात्ख- 
भावत एवं निनिमित्तं जायत 
इति नाभ्युपगम्यते । 

तस्मादनादित्वमभ्युपगच्छता 
त्यया. हेतुफलयोरजन्मेवाम्युप- 
गम्यते । यस्मादादिः कारणं न 
विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः 


पूर्वोक्ता जातिने विद्यते। कारण- | 02 तिज 
होता। जिसका कोई कारण होता ह. 


वत एव  ह्यादिरभ्युपगम्यते 
नाकारणवत! ॥ २३ ॥ 
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दि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 


अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फलः 
से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
फळसे तो तुम हेतुका जन्म मानते 
ही नहीं हो; और न ऐसा ही 
मानते हो कि अनादि-आदिरहित 
अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे बिना किसी 
निमित्तके स्वभावतः ही फलकी 
उत्पत्ति हो जाती है। 

अतः हेतु और फलका अनादित्व 
माननेवाळे तुम्हारे द्वारा उनकी 
अतुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती 
हे, क्योंकि लोंकमें जिस वस्तुका 
आदि-कारण नहीं होता उसका 
आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहीं 


उसीका जन्म भी माना जाता है; 
कारणरहित पदार्थका नहीं ॥ २२॥ 


-----३३-"-- 


वाह्यार्थवाद्‌-निरूपण 


उक्तस्येवा्थस्य रहीकरण- 


चिक्री्षया पुनरा श्षिपति- 


पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी 
इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित नै 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तवसन्यथा हयनाशतः । 
संक्लेशस्योपळव्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४ ॥ 


. अज्ञप्ति ( शब्द्स्पशोदि ज्ञान) को सनिमित्त ( बाह्यविषययुक्त ) 
मानना चाहिये; नहीं तो [ शब्दस्पशादि ] छेतका नाश हो जायगा । 
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इसके सिवा [ अग्निदाह आदि ] क्लेशकी :उपलब्धिसे भी अन्य मता- 
वलस्बियोंके शाखद्वारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है॥ २४ ॥ 


परज्ञानं प्रज्नप्तिः शब्दादि- 
सनिमित्तत्वम्‌; 
निमित्तं कारणं विषय 
तत्सनिमित्तच््ं 
स्वात्मव्य तिरि क्तत्रिषयतेत्येतत्‌ 

प्रतिजानीमहे । न हि निविषया 


सविषयत्वं 


प्रज्ञप्रिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात्‌ , 
तस्याः सनि मित्त्वात्‌ | अन्यथा 
निर्विषयत्वे शग्दस्पर्शनीलपीत- 
लो हितादिप्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वय 
नाशतो नाशोऽमात्रः प्रसञ्येते- 
स्थः । न च प्रययबैचित्र्यस्य 
दयस्यामाबोऽस्ति प्रसक्षत्वात्‌ । 
अतः प्रत्ययवैचित्यस्य द्यस्य 
दर्शनात्‌, परेषां तन्त्रं परतन्त्र- 
E तस्य परतन्त्रस्य 
परतन्त्राश्रयस्य बाद्याथेस्य ज्ञान- 


` वयतिरिक्तस्या स्तिता मताभिम्रेता । 


न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रख- 
स्पाया नीलपीतादियवाद्यालम्बन- 


प्रज्ञान अर्थात्‌ शब्दादि-प्रतीति- 
का नाम प्रज्ञप्ति हे वह सनिमित्त 
है। निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषय- 
को कहते हैं; अतः सनिमित्त-- 
सविषय यानी अपनेसे अतिरिक्त 
विषयके सहित है-ऐसी हम [उसके 
विषयमें | प्रतिज्ञा करते हैं । [अर्थात्‌ 
हमारा कथन हे कि ] प्रज्ञप्ति यानी 
शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता हे। . 
अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
शब्द, स्पशे एवं नील, पीत और 
लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
रूप द्वैतका नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा और 
प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय- 
वैचित्र्यरूप द्वैतका अभाव है नहीं । 
अतः प्रत्ययवैचित्र्यरूप , द्वैतकी 
उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके 
शास्र; उन परकीय तन्त्रोंका 
अर्थोत्‌ परकीय तन्त्रोके आश्रित जो 
प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ 
हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार 
किया गया हे । 

केवल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्रि- 
की यह, विचित्रता नील-पीतादि 
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वैचित्र्यमत्तरेण खमभावमेदेनेव 


वैचित्र्यं संभवति | स्फटिकस्येव 


००० 


नीलादुपाध्याश्रयैर्विना वैचित्र्य 
न घटत इत्यभिप्रायः । . 

इतश्च परतत्त्राश्रयस्य बाद्यार्थे- 
स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । 
संक्लेशनं संझेशो दुःखमित्यथः । 
उपलभ्यते द्यग्निदाहादिनिमित्तं 
दुःखम्‌ | यद्यग्न्यादिवाह्यं दाहादि- 


OO 


निमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्तं न 
स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप- 
लभ्यते । उपलभ्यते तु । अतस्तेन 
मन्यामहेऽस्ति ब्राह्योऽथं इति । 


न हि विज्ञानमात्रे संकृशो युक्तः, 


बाह्य आलम्वनोंकी विचित्रताके 
सिवा केवल खभावभेदसे ही होनी 
सम्भव नहीं है। तात्पये यह्‌ हे 
कि स्फटिकके समान, नीळ-पीतादि 
उपाधियोंको आश्रय किये बिना, 
यह विचित्रता नहीं हो सकती । 

इसके सिवा इसलिये भी दूसरों- 
के शास्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त 
बाह्य पदार्थोका अस्तित्व स्वीकार 
किया गया हे कि अग्निदाहादिके 
कारणसे होनेवाला संक्लेश यानी 
दुःख उपलब्ध होता है । संक्लेशका 
अर्थ संक्लेशन अर्थात दुःख है । यदि 
विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका 
निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य 
पदार्थ न होता तो दाहादिजनित 
दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये 
था। किन्तु उपलब्ध होता ही हे; 
इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ 


अवश्य हे। अभिप्राय यह है कि 
केवल विज्ञानमात्रमें क्लेश होना 
सम्भव नहीं हे, क्योंकि अन्यत्र 


 अन्यत्रादशेनादित्य भिप्रायः । ऐसा नहीं देखा गया ॥ २४ 


नाकाका - 
विज्ञानवादिकर्तेक बाह्याथंवादनिषेध 


अत्रोच्यते 


| इस विषयमें हमारा कथन है कि 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदशनात्‌ । 
निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्‌ ॥ २५॥ 
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पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार करते 
हो । परन्तु तत्त्वदृष्टिसे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २५ ॥ 


बाढमेवं प्रज्ञसेः सनिमित्तत्वं 
दवयसंक्हेशोपलब्धियुक्तिदशेना- 
दिष्यते त्वया । खिरीभव 


तावच्चं युक्तिदशेनं वस्तुनस्तथा- 


त्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र । 


त्रहि कि तत इति । 


उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ- 
प्त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेर- 
निमित्त्वमनालम्प्नत्वं वेचित्र्या- 
हेतुत्वमिष्यतेऽस्माभिः । कथम्‌ ? 


भूतदशनात्परमाथंदशेना दित्ये- 


तत्‌ । न हि घटो यथाभूतमृद्रूप- | 


दशेने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति, 
Ee घटो वा तन्तु- 
च्यतिरेकेण, तन्तबश्षांशुव्यति- 
रेकेणेत्येबमुत्तरोत्त भूतदशन आ 
शब्दप्रद्ययनिरोधान्नेव निमित्त- 
मुपलभामह .इत्यथः । 


ठीक है, इस प्रकार दुःखमय 
द्वैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार 
तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार 
करते हो; परन्तु युक्तिद्शैन वस्तुकी 
यथार्थेताके ज्ञानमें कारण हे'-अपने 
इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ । 


वाह्यार्थवादी-कहिये, उससे क्या 
आपत्ति होती हे ९ 


` विज्ञानवादी-हमारा कथन हे 
कि प्रज्ञप्तिके आश्रयरूपसे स्वीकार 
किये. हुए घटादि विषयका हम 
अविषयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व 
अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतुत्व मानते 
हैं। कैसे मानते हैं? भूतदष्टिसे 
अर्थात्‌ परमार्थ दृष्टिसे । जिस प्रकार 
अश्वसे महिष प्रथक हे, उस प्रकार _ 
मृत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान 
होनेपर, घट उससे एथक सिद्ध नहीं 
होता । इसी प्रकार तन्तुसे प्रथक्‌ 
पट और अंझुसे प्रथक्‌ तन्तु भी 
सिद्ध नहीं होते। तात्पय यह है 
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तत्त्वको देखते-देखते शब्द-प्रती तिका 
निरोध हो जानेपर हम कोई भी 
बिषय नहीं देखते । 
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अथ वाभूतदशनाद्वाद्याथं- | 


स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा- 
दाविव सर्पादिरिलथे! । भ्रान्ति- 
दर्शनविषयत्वाच निमित्तस्या- 
निमित्त भवेत्‌ । तदभावे- 
ऽभावात्‌ न हि सुपुप्रसमाहित- 
युक्तानां श्रान्तिदशेनामाव 
आत्मव्यतिरिक्ती बाझ्ोऽर्थ 

उपलभ्यते । न ह्युन्मत्ताबगतं 
 बस्लबुन्मततैरपि तथाभूतं गम्यते। 

एतेन इयदशनं संक्लेशोपलब्धिश् 


" प्रत्युक्ता ॥ २५ ॥ 


' होनेके' कारण इन 
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अथवा [यों समझो कि] जिस 
प्रकाररज्जु आदिमें आरोपित सर्पोदि 
वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं है 

उसी प्रकार अभूतदशनके कारण 

हम षाह्यार्थोको प्रतीतिका आल्म्बन 
नहीं मानते । भ्रान्तिद्षष्टिके. विषय 

निमित्तोंका 

अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका 

अभाव होनेपर इनकी भी उपलब्धि 
नहीं होती । सोये हुए, समाधिस्थ 

और मुक्त पुरुषोंको, उनकी भ्रान्ति- 

दृष्टिका अभाव हो जानेपर, आत्मासे 

अतिरिक्त किसी वाह्य पदार्थकी 

उपलब्धि नहीं होती.। उन्मत्त पुरुष- 

को दिखायी देनेवाळी वस्तु उन्माद- 
शून्य मनुष्यको भी यथार्थ नहीं जान 
पड़ती । इस कथनसे द्रैतदर्शन और 
क्लेशकी उपलब्धि दोनोंहीका निरा- 
करण किया गया है ॥ २५ ॥ 


यस्मान्नास्ति बाह्य निमित्तमतः- 


क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं, 
इसलिये-- 


चित्तं न संस्प्ररात्यथ॑ नार्थाभासं तथेव च । 
अभूतो हि यतश्चार्थो नाथोभासस्ततः एथक्‌ ॥२६॥ 


म किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
अर्थांभासका ही ग्रहण करता हे । क्योंकि पदार्थ हे ही नहीं इसलिये 
पदार्थाभास भी उस चित्तसे प्रथक नहीं हे ॥ २६॥ 
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चित्तं न स्पृशत्यथ बाह्या- 


लम्बनविषयम्‌ , नाप्पर्थामासं 
चित्तत्वात्खप्नचित्तवत्‌ । अभूतो 
हि जागरितेऽपि सप्नार्थवदेव 
बाह्यः शब्दाद्यर्थो यत उत्तहेतु- 
त्वाच्च । नाप्यर्थाभासश्चित्ता- 
त्पृथक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थवदव- 
भासते यथा खप्ने ॥ २६ ॥ 


चित्त, - चित्त होनेके कारण ही 
स्वप्नचित्तके समान, बाह्य आल्म्बन- 
के विषयभूत किसी पदार्थको स्पर्श 
नहीं करता और न अर्थाभासको 
ही ग्रहण करता हे, क्योंकि उपर्युक्त 
हेतुसे ही स्वप्नगत पदार्थोके समान 
जागरित अवस्थामें भी शब्दादि 
बाह्य पदार्थ हैं नहीं, और न चित्त- 
से प्रथक अथौभास ही है। घटादि 
पदार्थोके समान चित्त ही भासता - 
हे, जैसा कि वह स्वप्नमें भासा 
करता हे ।। २६ ॥ 


eS 


नु 


विपर्यासस्तह्मंसति | 


घटादिके न होनेपर भी चित्त- 
को घटादिकी प्रतीति होना-यह 


घटादौ घटाद्याभाषता चित्तस्य | | तो बिपरीत ज्ञान है। ऐसी अबस्था- 


तथा च सत्यविपर्यासः क्चि- 


इक्तव्य इति । अत्रोच्यते 


में अविपरीत ( सम्यक्‌ ) ज्ञान कब 
होगा ? यह बतलाना चाहिये । 
इसपर कहते हैं-- 2 


निमित्तं न सदा चित्तं संस्प्रशत्यध्त्रसु त्रिषु । 
अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यात ॥ २७॥, 


[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी 
किसी विषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत 


ज्ञान केसे हो सकता है ? ॥ २७ || 
निमित्तं विषयमतीतानागत- 


अतीत, अनागत और वतेमान- 


बर्तेमानाध्वसुत्रिष्वपि सदा | इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त 
कत न स्प्रशेदेव हि । यदि हि | कभी निमित्त यानी विषयको स्पशे 
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कचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोऽविपर्यासः 
परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षया- 
सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः 
स्यान्न तु तदस्ति कदाचिदपि 
चित्तस्यार्थसंस्पशनम्‌ । तस्माद 
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य 
चित्तस्य भविष्यति; न कथंचिद्वि- 
पर्यापो$स्तीत्यभिप्रायः । अयमेव 
हि खभावश्रित्तय यदुतासति 
निमित्ते घटादी १दददबभासनम्‌ २७ 


नहीं करता। यदि वह कभी उसे 
स्पशं करता तो वह अविपर्यास 
अर्थात्‌ परमार्थ है! ऐसा माना जाता | 
अतः उसकी अपेक्षासे ही घटके न 
होनेपर भी घटका प्रतीत होना 
विपर्यास कहलाता । किन्तु चित्तका 
पदार्थके साथ कभी स्पर है ही 
नहीं। अतः बिना निमित्तके ही उस 
चित्तको विपरीत ज्ञान कैसे हो 
संकता हे? तात्पर्ये यह हे कि उसे 
किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही 
नहीं । चित्तका यही स्वभाव हे कि 
घटादि निमित्तके न होनेपर भी 
उनकी प्रतीति होती रहे । २७ ॥ 


—SKS—D 


विज्ञानवादका खण्डन 


प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमित्याधे- 


'प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्‌' इस 


तदन्तं विज्ञानवादिनो ( पञ्चीसवं ) ऋ्ोकसे लेकर यहाँतक 


वचनं गाद्याथवादिपक्षप्रतिपेध- 


आचायेने विज्ञानवादी बौद्धके 
बाह्याथवादीके पक्षका प्रतिषेध 


परमाचार्येणाचुमो दितम्‌ | तदेव करनेवाले वचनका -अनुमोदन 
हेतुं कृत्वा तत्पध्षप्रतिषेधाय किया । अब उसीको हेतु बनाकर 


तदिद॒मुच्यते-- 


उसीके पक्षका प्रतिषेध करनेके 
इस प्रकार कहा जाता हे- 


तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदश्यं न जायते । 
तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वे पइ्यन्ति ते पद्म्‌॥ २८॥ 


शी इसलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही 
सन्न होता हे। जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाइामें 


[ पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिह्न ) देखते हैं ॥ २८ ॥ 
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यस्मादसत्येव घटादौ | 
भाषता चित्तस्य विज्ञानवांदिना- 
स्युपगता तदलुमोदित- 


तम्‌ अस्माभिरपि भूतदशंनात्‌ , 


तस्मात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना- 
चभासतासत्येव जन्मनि युक्ता 
भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌ 
यथा चित्तदृश्यं न जायते । 


अतस्तस्य चित्तस्य ये जातिं 
पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 
| कत्बदुःखि्वशूत्यत्वानात्मत्वादि 
| च, तेनेव चित्तेन चित्तखरूपं 
| दरष्टुमशक्यं पश्यन्तः खे वे 
पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम्‌ । 
अत इतरेभ्योऽपि द्वतिभ्यो- 
उत्यन्तसाहसिका इत्यर्थ येऽपि 
३ पश्यन्त एव 
सेशून्यतां ` खदशनणापि 
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि 
साहप्तिकतराः खं गुष्टिनापि 
जिप्रक्षन्ति ॥ २८ ॥ 


क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 

न होनेपर भी चित्तको घटादिकी 

प्रतीति होनी स्वीकार की है और 
यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका 
हमने भी अनुमोदन किया है, 
इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी 
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति- 
के अभावमें ही होनी सम्भव है । 
अतः जिस प्रकार चित्तके दृश्यका 
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 
की भी उत्पत्ति नहीं होती । 

इसलिये जो विज्ञानवादी उस 

चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके 
क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं 
अनात्मत्व आदि देखते हैं-उस 
चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा 
असम्भव हे ऐसे चित्तके स्वरूपको 
देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशसें 
पक्षी आदिके चरण देखते हैं । अतः 
तार्यं यह्‌ है कि वे अन्य द्वैत- 
वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
हैं और जो शून्यवादी सबकी 
शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी 
भी झून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 
तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं-वे 
आकाशको मुट्टीसे ही पकड़ना 
चाहते हैं ॥ २८ ॥ 


क अका 
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उपक्रमका उपसंहार | 
क्तहेतुभिरजमेकं ब्रह्मेति। पर्वेक्त देतुओंसे यह सिद्ध हुआ `| 
कि एक अजन्मा ब्रह्म ही हे। अब, 
सिद्ध यत्पुनरादो प्रतिज्ञातं | पहले जिसकी प्रतिज्ञा की हे उसके 
फलका उपसंहार करनेके लिये यह्‌ 
तत्फलोपसंदारार्थो5यं छोक/--- | इलोक है 

अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । 

प्रकृतेरन्यंयामावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २६ ॥ 


क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता हे इसलिये अजाति 
ही उसका स्वभाव है; और खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी ॥ २९ ॥ | । 


अजात यच्चित्तं ब्रह्मैव जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त हे | 
ठ बही उत्पन्न होता है--ऐसी वादियों- | 
इति बादिगि; परिकन्यत द्वारा कल्पना की जाति है; क्‍योंकि | 
तदजात॑ जायते यस्मादजातिः | उस अजातका ही जन्म होता है। | 
प्रकृतिस्तस्य । ततस्तसादजात- इसलिये अजाति उसका स्वभाव है. । | 
तब,इसीलिये उस अजातरूप स्वभाव- 


32 | का जन्मरूप विपरीतभाव किसी 
न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९ ॥ | प्रकार नहीं होगा ॥ २९॥ 


रुपायाः प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म 


a फेक | 
| 


अयं चापर आत्मनः संसार- | _ आत्माके संसार और 
व ४ दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व 
माक्षयाः परमाथसङ्भाववादिनां | स्वीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका 
यह एक दूसरा दोष बतलाया 
दोष उच्यते-- जाता है-- 
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अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । 


अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥ 
अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
सादि मोक्षकी कभी भनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३०॥ 


अनादेरतीतको टिर हितस्य 
संसारस्यान्तबस्वं समासि 
सेत्स्यति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यास्यति । न ह्यनादिः सन्नन्त- 
वान्कश्चि्पदाथों दृष्टो लोके । 
बीजाङ्करसंगन्धनैरन्तयविच्छेदो 
इष्ट इति चेत्‌, न; एकवस्त्व- 
'भावेनापोदित्बात्‌ । 


तथानन्ततापि विज्ञानग्रासिः 


कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न 
भविष्यति, घटादिष्वदशनात्‌ । 
उ 
इति चेत्‌, -तथा च मोक्षस्य 


परमाथसड्भावप्रतिज्ञाहानिः ` । 


अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
संसारका अन्तवत्त्व अर्थात्‌ समाप्त 
होना युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा। 
छोकमें कोई भी पदार्थ अनादि होकर 
अन्तवान्‌ होता नहीं देखा गया हे । 
यदि कहे कि बीजाडुरसम्बन्धकी 
निरन्तरताका विच्छेद होता देखा 
गया है ? तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि बीजाङ्करसन्तति कोई 
एक पदार्थ न होनेके कारण उसके 
अनादित्वका निराकरण तो पहले 
कर दिया गया है । 

इसी प्रकार बिज्ञानप्राप्तिके 
समय होनेवाले सादि मोक्षकी 
अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि 
घटादि [ जन्य पदार्थों | में ऐसा 
देखा नहीं गया । यदि कहो कि 
घटादिनाशके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षमें ] यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोक्षके पार- 
मार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी 
हानि होगी । इसके सिंवा [ यदि 
मोक्षको असद्रप ही माना जाय ता 
भी ] शश्षश्टङ्घके समान असत्‌ 
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असस्वादेव शञशविषाणस्येवादि- | दोनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व 
मचाभावश्र ॥ ३०॥ ` | काअभाव ही है ॥ ३०॥ 
नी कैं+ 
प्रपश्चके असत्यत्वमें हेतु 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
` बितथेः सहृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्िताः॥ ३१ ॥ 
जो आदि और अन्तमें नहीं हे बह्‌ वतंमानमें भी वेसा [ अर्थात्‌ 
असद्रूप ] ही हे। ये पदार्थसमूह असत्के समान होकर भी सत्‌.जेसे 
दिखायी देते हे ॥ ३१॥ 
सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादाऱ्यन्तवत्तेन मिथ्येव खलु ते स्मरताः ॥ ३२॥ 
उन ( जाप्रत्‌-पदार्थो) कीः सप्रयोजनता स्वप्नावस्थामें असिद्ध | 


ठग पै (a 29 9, बज ८ 

हा जाती हे । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निइचय ही मिथ्या 
NY 

माने गये हैं॥ ३२ ॥ 


ष 
een 


वैतथ्ये कृतव्याख्यानो | वैतथ्यप्रकरणमै इन दोनों 
इलोकोंकी व्याख्या की जा चुकी 
हे । यहाँ संसार और मोक्षके 
Ne अभावके प्रसङ्गमें उन्हें फिर पढ़ 
चन पाठता ॥ ३१-३२॥ (दिया है॥ ३१-३२॥ 
FR | 
सव धमा खषा स्वप्ने कायस्यान्त निदर्शनात्‌ । | 
a हि ॥ 0 
संइते5स्मिन्प्रदेशे वे भूतानां दर्शन कुतः ॥ ३३ ॥ 


इलोकाविह संसारमोक्षाभावप्रस- 


| 

जब कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण स्वप्नावस्थामें सभी पदार्थ | 
मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें ( निरवकाश ब्रह्ममें ) ही भूतोंका 
दर्शन केसे हो सकता हे ? ।। ३३ ॥ 
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निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते इन इलोकोंद्वारा “निमित्तस्या- 
निमित्तत्वमिष्यते भूतदशैनात्‌” 
(४। २५) इस इलोकके ही 


ौ | अर्थका विस्तार किया गया 
एतैः श्लोकः ॥ ३३ ॥ है ॥ ३३॥ 


i 


भूतदर्शनादित्ययम्थेः प्रपञ्च्यत 


4 स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण 
न युक्तं दशूनं गत्वा कालस्यानियमादतो । 
प्रतिबुद्धश्च वे सवेस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
देशान्तरमें जानेमे जो समय लगता हे, [ स्वप्नावस्थामें | उसका 
नियम न होनेके कारण स्वप्नके पदार्थांको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं हे । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस ( स्वप्नदृष्टि ) देशमें 
नहीं रहता ॥ २४॥ 
जागर्ति गत्यागमनकालो | जाग्रतिमें जो आने-जानेके समय 
नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या | शीर माणसिद्ध देश नियत हैं 


अ उनका नियम न होनेके कारण 
नियमानियमस्यामावात्सप्ने न | धप्नावस्थामें देशान्तरमै जाना नहीं 


देशान्तरगमनमित्यर्थः॥ ३४ ॥ ' होता-यह इसका अभिप्राय हे ॥३४॥ 


मित्रा्येः सह संमन्त्य संबुद्धो न प्रपद्यते । 
णहीतं चापि यत्किचित्प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ २५ 0 
[ स्वप्नावस्थामें ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह स्वप्नदर्शी 
पुरुष ] जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ स्वप्नावस्थामें ] 
ग्रहण किया होता हे उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ ॥ 
= - सह संमन्त्य तदेव | [ स्वप्नमें ] मित्रादिके साथ 
मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर 
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । | उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और 
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शृहीतं च यत्किचिद्विरण्यादि | उस समय dg SET केणे 


स्वर्णादि ग्रहण किया होता हे उसे 


न प्राप्रोति। अतश्च न देशान्तर | भी ग्राप्त नहीं करता । इसलिये भी 


गच्छति स्वप्ने ॥ २५ ॥ 


स्वप्नावस्थासें वह किसी देशान्तर- 
को नहीं जाता ॥ ३५.) ` 


~ 


0 
स्वप्ने चावस्तुकः कायः एथगन्यस्य दशनात्‌ । 
यथा कायस्तथा सव चित्तदृश्यमवर्तुकम्‌॥ ३६ ॥ 


CN हे CRT [a 
स्वप्नमें जो शरीर होता हे वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न 
एक दसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ | देखा जाता हे । जेसा वह 
टे aN 
शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदृश्य अवस्तुरूप हे ॥ २६ ॥ 


स्वप्ने चाटन्हृइयते यः कायः 
सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्य स्वाप- 
देशस्थस्य एथक्कापान्तरस्य 
दशनात्‌ । यथा स्वप्नद्श्यः 
कायोऽसंस्तथा सबं चित्तदृश्यम- 
वस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदश्य- 
त्वादित्यर्थः । स्वप्नसमत्वाद- 


सज्जागरितमपीति प्रकरणाथेः ३ ६ 


स्वप्नमें घूमता हुआ जो शरीर 
देखा जाता है वह अवस्तु है, 
क्योंकि उस स्वप्नप्रदेशस्थ शरीरसे 
भिन्न एक ओर शरीर | शय्यापर 
पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जिस 
प्रकार स्वप्नमें दिखायी देनेवाला 
शरीर असत्‌ हे उसी प्रकार जाग- 
रित अवस्थामें सारा चित्तदश्य, 
केवळ चित्तका ही दृश्य होनेके 
कारण, असत्‌ है-यह इसका 
तात्पर्य है। प्रकृत अर्थ यह हुआ 
कि स्वप्नके समान होनेके कारण 
जाग्रत-अवस्था भी असत्‌ ही 
है॥ ३६॥ 


कीट 


स्वप्न और जाग्रत्‌का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है 


इतश्चासर्वं जाग्रद्रस्तुन;-- 
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जाग्रत्पदार्थोकी असत्ता इसलिये 


भी है कि-- 


जि लक का कल कक म त का 


। 
| 
| 
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ग्रहणाजागरितवत्तद्धेतुः 
यद्धेतुखातु तस्येव 


स्वप्न इष्यते । - 
सज्जागरितभिष्यते ॥३७॥ 


ज्ञाम्रतके समान ग्रहण किया जानेके कारण स्वप्न उसका काये 
माना जाता हे । किन्तु जाग्रतका कार्य होनेके कारण खप्नद्रष्टाके 
लिये ही जाग्रतःअवस्था सत्य मानी जाती हे ॥ ३७॥ 


जागरितबज्जागरितस्य इव 
ग्रहणाद्ग्राह्मग्राहकरूपेण स्म्य 
तज्जागरितं हेतुरस्य स्वप्नस्य स 
खप्नसतद्धतुर्जागरितकायमिध्यते । 
तद्वेतुत्वाज्जागरितक्रायेत्वात्तस्येव 
खप्नदृश्य एव सज्जागरितं न 
त्वन्येषाम्‌ । यथा खप्न इत्यः 
मिप्रायः । 
_ यथा खप्नः खप्नद्ध्य एव 
सन्साधारणविद्यमानव ध्तुबदव- 
भासते तथा 
त्साधारणविद्यमानवस्तुवदव- 
भापमानं न तु साधारणं 


तत्कारणखा- 


जागरितके समान. ही ग्राह्म- 
ग्राहकरूपसे स्वप्नका भी ग्रहण होनेसे 
इस स्वप्रावस्थाका जाग्रतू कारण हे, 
इसलिये वह स्वप्नावस्था तद्वेतुक 
यानी जाग्रत॒का कार्य मानी जाती 
है । तद्वेतुक अर्थात्‌ जाग्रत॒का कार्य 
होनेके कारण उस स्वप्नद्रष्टाके ही 
लिये जाग्रत्‌ अवस्था सत्य है, औरों- 
के लिये नहीं; जेसा कि स्वप्र-यह 
इसका तात्पर्यं हे । 

जिस प्रकार स्वप्न स्वप्नद्रष्टाको 
ही सत्‌ अर्थात्‌ साधारण विद्यमान 
वस्तुके समान भासता हे उसी 
प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत: 
की भी साधारण विद्यमान वस्तुके 
समान प्रतीति होती हे। किन्तु ' 
वस्तुतः स्वप्नके समान ही वह 
साधारण विद्यमान वस्तु हे नहीं- 
यह इसका अभिप्राय है.॥ ३७॥ 


0 र्य Ue 
— RE 


विद्यमानवस्तु खप्नवदेवेल्य- 
भिप्रायः ॥ ३७ ॥ 
ननु स्वप्नकारणत्वेडपि 


जागरितवस्तुनो न स्वप्नवद्‌- 


शङ्का-खप्नके कारण होनेपर भी 
जाग्रत्पदार्थीका स्वप्नके समान 
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वस्तुत्वम्‌ । अत्यन्तचलो हि | भवस्तुत्व नहीं हे; क्योंकि स्वप्न तोः 
स्वप्नो जागरितं तु खिर | अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाग्त्‌- 
लक्ष्यते । अवस्था स्थिर देखी जाती हे । 
सत्यमेवमविवेकिनां स्यात्‌ । | समाधान-ठीक है, अविवेकियों- 
के लिये ऐसी बात हो सकती हे; 
विवेकिनां तु न कस्यचिदवस्तुन | किन्तु विवेकियोंको तो किसी बस्तु 
की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है। 
उत्पादः प्रसिद्धोऽतः-- अतः 
उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादं सर्वमुदाहृतम्‌। 
न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥३८॥ 


उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता 

हे । इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असतकी उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी | 
नहीं सकती ॥ ३८ ॥ 

अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मेव उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सबा 

स्व मित्य सवमुदाहूतं वेदान्तेषु | उछ आत्मा ही है;इसलिये वेदान्तों- | 

गा हज!” | में सिबाद्याभ्यन्तरो ह्यजः” इत्यादि | 

(व. यशा PARR रूपसे सबको अज ही कहा हे । 

| 

| 


और तुम जो मानते हो कि सत. 
यद्यपि मन्यसे जागरितात्सतो- | जाग्रत्से असत्‌ स्वप्नकी उत्पत्ति 


. उसत्स्वप्ना जायत इति तदसत्‌ । | होती है,सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
न भूताद्वियमानाद भूतस्यासतः लोकमें भूत-विद्यमान बस्तुसे असतः 
सम्भवोऽस्ति लोके । न ह्यसतः | का जन्म नहीं हुआ करता। शश- 
शशविषाणादेः सम्भवो दृष्ट: | शङ्गादि असत्पदार्थोक्षा जन्म किसी 
कथञ्चिदपि ॥ ३८ ॥ भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥|३८॥ 

— 
ननूक्त त्वयेव स्वप्नो जागरित- | ` शङ्का-यह तो तुम्हीने कहा था 
कि खप्न जागरितका कार्य है; फिर 
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कायमिति तत्कथपुत्पादो5प्रसिद्ध | ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 


इत्युच्यते १ 


शृणु तत्र यथा कार्यकारण- 


भावोऽस्माभिर भिग्रेत इति-- 


सिद्ध ही नहीं होती ? 
समाधान-हम जिस प्रकार 


उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, 
सो सुनो-- 


असजागरिते दृष्टा स्वप्ने पश्यति तन्मयः । 
असत्स्वप्ने5पि दृष्टा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३६॥ 


[ जीव | जाग्रत-अवस्थामें असत्पदार्थोको देखकर उन्हींके संस्कारसे 
युक्त हो उन्हें खप्नमें देखता है, किन्तु स्वप्नावस्थामें भी असत्पदार्थोको ही 
देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 


अपदविद्यमाने रञ्जुसप- 


'बद्दिकट्पितं बस्तु जागरिते दृष्टा 


तङ्कावभावितस्तन्मयः खप्नेडपि 
जागरितवदुग्राह्मग्राहकरूपेण 

विकल्पयन्पर्य ति। तथासत्खप्ने- 
ऽपि दृष्टा च प्रतिबुद्धों न पश्य- 


त्यविकल्पयन्‌ । चशब्दात्तथा 


` ज्ञागरितेऽपि दृष्टा खप्ने न 


पश्यति कदाचिदित्यर्थः । तस्मा- 
ज्जागरितं खप्नहेतुरुच्यते न तु 


परमार्थसदिति कृत्वा ॥ ३९ ॥ 


जागरित अवस्थामें असत्‌ अर्थात्‌. 
रञ्जुमें सर्पेके समान कल्पना किये 
हुए अविद्यमान पदार्थोका देखकर 
उनके भावसे भावित हो खप्रमें 
भी तन्मयभावसे जागरितके 
समान ग्राह्म-प्राह्करूपसे विकल्प 
करता हुआ उन्हें देखता है । तथा 
स्वप्रमै भी असत्पदार्थोको देखकर 
जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 
उन्हें नहीं देखता। 'च' शब्दसे 
यह अभिप्राय हे कि इसी प्रकार 
कभी जाप्रतमें देखकर भी उच 
पदार्थोको स्वप्रमें नहीं देखता 4 
इसीलिये यह कहा जाता हैं कि 
जाग्रत-अवस्था रूप्रका कारण हे, 
उसे परमार्थसत्‌ मानकर ऐसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३९॥ 


---->*>०<*णण 
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परमार्थतः तो किसीका किसी 
भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना 


चिदपि प्रकारेण कार्यक्रोरणभाव | सम्भव नहीं है। किस प्रकार ? 


उपपद्यते । कथम्‌ (-- 


नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुक 


[ सो बतलाते हैं-- ] 
तथा । 


हू द्ध न LE 

सञ्च सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकमसत्कुतः ॥४०॥ 

न तो अससदार्थ ही असत्‌ कारणबाला हे और न सत्‌ पदार्थ ही 
असत्‌ कारणवाला है । इसी प्रकार सत्‌ पदार्थ भी सत्‌ कारणवाला नह 
हे; फिर असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाला केसे हो सकता हे ? ।। ४०॥ 


नास्थसद्वतुकमसच्छश- 
विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत 
एवं खकुसुमादेसतदसद्वतुकमसन्न 
विद्यते । तथा सदपि घटादि- 
वस्तु असद्भतुकं शशविषाणादि- 
काय नास्ति। तथा सच्च 
विद्यमान घटादि विद्यमान- 
घटादिवस्त्वन्तरकाय नास्ति | 
सत्कायमसत्कुत एव सम्भवति ! 
न चान्यः कार्यकारणभाव! 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌ ? 
अतो विवेकिनामसिद् एव कार्यः 
कारणभाव कस्यचिदित्य- 
भिप्रायः ॥ ४० ॥ 


असत्‌ कारणवाला असत्पदार्थ 
भी नहीं हे-जिस आकाझापुष्प 
आदि असत्पदार्थका कोई शश- 
श्वद्भादि असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 
असद्धेतुक असत्‌पदार्थ भी विद्यमान 
नहीं हे। तथा घटादि सद्वस्तु भी 
असद्वेतुक अर्थात्‌ शशविषाणादि 
[ असत्पदार्थं] का कायै नहीं है । इसी 
प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सद्दस्तुका भी कार्य 
नहीं है फिर सतका कार्य असत्‌ ही 
केसे हो सकता है; इनके सिवा किसी 
अन्य कायै-कारणभावकी न तो 
सम्भावना हे और न कल्पना 
ही की जा सकती है। अतः 
तात्पये यह हे कि विवेकियोंके लिये 
तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 
भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४०॥ 


आप कई 
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पुनरपि जाग्रत्खप्तयोरसतोरपि | जाग्रत्‌ और खप्न असत्‌ होनेपर 
भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध- 


में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 
आह-- करते हुए फिर भी कहते हैं-- 
विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवस्सप्ररोत्‌ । 
तथा स्वप्ने विपर्यासादवमांस्तत्रेव. पश्यति ॥४१॥ 


जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रस्कालीन अचिन्त्य पदार्थोको 
यथर्थवत्‌ ग्रहण करता हे उसी प्रकार स्वप्रमें भी भ्रान्तिवश 
[ स्वप्रकालीन ] पदार्थोको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता हे ॥ ४१॥ ' 


विपर्यासादविवेकतो यथा | जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास 
a अर्थात्‌ अविवे ग्रत्‌- 
जागज्यांगरितेडचिल्यायावानेर | ९. शतिर 


कायेकारणभाबाशङ्कामपनयन्‌ 


अवस्थामें रञ्जु-सर्पादि अचिन्तनीय 
शक्यचिन्तनीयान्‌ रञ्जुसर्पादीन्‌ 
भूतवत्परमार्थवस्स्पृशन्निव विः 
कल्पयेदि सरथः कश्चिद्यथा, तथा 
खप्ने बिपर्यासाद्वस्त्यादीन्धर्मान्‌ 
पञ्यन्निव विकल्पयति; तत्रैव 
पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य- 
मानानित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


अर्थात्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता ऐसे पदार्थाको भूत 
परमार्थवत्‌ स्पशे करते हुए-से 
कल्पना करता हे। उसी प्रकार 
स्वप्नमें विपर्यासके कारण ही 
बह हाथी आदिको देखता हुआ-सा. 
कल्पना करता हे; अर्थात्‌ उन्हें बह 
उसी अबस्थामें देखता हे, न कि 
जाम्रतसे उत्पन्न होते हुए ॥ ४१ ॥ 


जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है? 
उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुखवादिनाम्‌ । 


Co देशिता बुद्ैरजातेख्रसता सदा ॥४२॥ 

[ बस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ बर्णाश्रमादि ] आचारके ऱ्ह 
जो पदार्थोकी सत्ता स्वीकार करते हैं. तथा अजातिसे भय मानते हैं, 
विद्वानोंने सर्वदा उन्हीके लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२।। 
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यापि बुद्धेरद्ेतवादिभिर्जा- 
'तिदेशितोपदिष्टा, उपलम्भनम्‌ 
उपलम्भस्तस्मादुपलब्धेरित्यर्थः, 

समाचाराद्र्णाश्रमादिधर्मसमा- 

चरणात्‌, ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति- 
वस्तुत्ववादिनाम्‌ अस्ति वस्तु- 
भाव इत्येवं वदनशीलानां 
रृहाग्रहचतां श्रद्दधानानां मन्द्‌- 
विवेक्रिनामर्थोपायत्वेन सा 
देशिता जातिः। तां गृह्न्तु 
तावत्‌ । वेदान्ताभ्यासिनां तु 
खयमेवाजाद्र्‍यात्मविषयो विवेको 
भन्निष्यतीति न तु परमार्थः 
बुद्धया । ते हि श्रोत्रियाः स्थूल- 
बुद्वित्वादजातेः अजातिबस्तुनः 
सदा त्रस्यन्त्यात्मनाशं मन्यमाना 
अविवेकिन इत्यर्थः । उपायः 


सोऽब्रतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


Vinay Avasthi उल्लाप नित ऽ Donations [ गौ० का० 


की आल 0 ॐ ॐ ##%#+#%#%+#%#+%# 444 4 ) 


तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्ठानों- 
ने जो जाति ( जगतूकी उत्पत्ति ) 
का उपदेश दिया हे | उसका यह 
कारण हे- ] उपलम्भनका नाम 
उपलम्भ है उस उपलम्भ अर्थात्‌ 
उपलब्धिसे और समाचार-वर्णा- 
श्रमादि धमाके सम्यक्‌ आचरणसे- 
इन दोनों कारणोंसे बस्तुओंका 
अस्तित्व माननेवाले अर्थात्‌ [ द्वैत- 
पदार्थोका ] वस्तुत्व है! ऐसा कहने- 
वाले दृढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द 
विवेकशील पुरुषोंको [ त्रह्मात्मेक्य- 
घोधकी प्राप्तिरूप ] अथंके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है। [ उसमें उनका यही तात्पय हे 
कि ] अभी वे भले ही उसे स्वीकार 
कर लें, परन्तु वेदान्तका अभ्यास 
करते-करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा 
और अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी 
विवेक हो जायगा' उन्होंने परमार्थः 
बुद्धिसे उसका उपदेश नहीं दिया; 
क्योंकि वे केवल श्रुति-परायण 
अविवेकी लोग स्थूटबुद्धि होनेके 
कारण अपना नाश मानते हुए अजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते हैं-यह इसका तात्पये हे । 
यही बात हमने “उपायः सोऽवता- 
राय इत्यादि छोकमें (अहेत प्रकरण 
रोक १० में ) कही हे ॥ ४२॥ 


- नाक > र 
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सन्मागंगामी द्वेतवादियोंकी गति 
अजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्रियन्ति ये। 
जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥ 
द्वैतकी उपलछव्धिके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हें अजाति- 
से भय माननेवाळे उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं हो 
सकते [ क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सम्मार्गे प्रवृत्त तो हुए ही रहते 
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हैं ]। [ और यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥ ४३॥ 


ये चेबमुपलम्भात्समाचाराचा- 
जातेरजातिवस्तुनस्रसन्तो ऽस्ति- 
वस्त्वित्यद्दयादात्मनो वियन्ति 
विरुद्धं यन्ति द्वेतं प्रतिपद्यन्त 
इत्यर्थः । तेषामजातेस्रसतां 
श्रद्दधानानां सन्मार्गावलस्बिनां 
जातिदोपा जाात्युपलम्भकृता 
दोषा न सेत्स्यन्ति सिद्धि 
नोपयास्यन्ति, . विवेक्रमागप्रवृत्त- 
स्वात्‌ । यद्यपि कश्चिद्दोषः 
स्यात्सो5प्यल्प एव भविष्यति । 
लि इत्यरथः 
॥ ४३ ॥ 


जो लोग इस प्रकार [ पदार्थोकी ] 
उपलव्धि और [ वर्णाश्रमादिके ] 
आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुसे 
डरनेवाले हैं। और “दवेत पदार्थ है? 
ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे 
विरुद्ध चलते हैं, अर्थात्‌ द्वैत स्वीकार 
करते हैं, उन अजातिसे भय मानने- 
वाले श्रद्धाळ और सन्मागोवलम्बी 
पुरुषोंको जातिदोष-जातिकी उप- 
लब्धिके कारण होनेवाले दोष सिद्ध 
नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें 
प्रवृत्त हैं। और यदि कुछ दोष होगा 
भी तो बह भी अल्प ही होगा; 
अर्थात्‌ केवल सम्यग्दशनकी 
अप्राप्तिके कारण होनेवाला दोष 
ही होगा ॥ ४३ ॥ 


-उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता 


ननूपलम्भसमाचारयोः प्रमाण- 


यदि कहो कि उपलब्धि और 
आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये 
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त्वादस्त्येव देत वस्त्विति, न; 


द्वैतवस्तु हे ही, तो ऐसी बात नहीं 
है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण- 


उपरम्भसमाचारयोर्व्यमिचारात्‌। | का तो व्यभिचार भी होता हे । 


कथं व्यभिचार इत्युच्यते-- 


किस प्रकार व्यभिचार होता हे? 
सो बतलाया जाता हे- 


उपलम्भातसमाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 
उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥ 


उपलब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको 


[ हाथी हे--इस प्रकार ] कहा जाता हे 


च्छ 


उसी प्रकार उपलब्धि और 


आचरणके कारण “वस्तु हे” ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 


उपलभ्यते हि मायाहस्ती 
हस्तीव हस्तिनमिवात्र समा- 
चरन्ति, अन्धनारोहणा दिहस्ति- 
सम्बन्थिमिधेमेहस्तीति चोच्यते- 
ऽसन्नपि यथा तथैवो पलम्भात्समा- 
चाराद्दैत॑ भेदरूपमस्ति वस्त्वि- 
त्युच्यते । तस्मान्नोपलम्भसमा- 
चारों देतवस्तुसद्भावे हेतू भवत 
इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ 


हाथीके समान ही मायाजनित 
हाथी भी देखनेमें आता है । हाथी- 
के समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके 
साथ ] भी बन्धन-आरोहण आदि 
हस्तिसम्बन्धी धर्माद्वारा व्यवहार 
करते हैं। जिस प्रकार असत्‌ होने- 
पर भी वह 'हाथी हे? ऐसा कहा 
जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
और आचरणके कारण भैदरुप 
ह्वैतवस्तु हे-ऐसा कहा जाता है । 
अतः अभिप्राय यह हे कि उपलब्धि 
और आचरण हवेत वस्तुके सद्भावमें 
कारण नहीं हैं॥ ४४ ॥ 


जागा AIDS, 


परमार्थ वस्तु क्या है ९ 


कि पुनः परमार्थसद्वस्तु 


अच्छा तो जिसके आश्रयसे जातिं 


आदि असदूबुद्धियाँ होती हैं वह 


| 
| 
| 
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जात्याद्यसद्बुद्धय | परमार्थ वस्तु क्या है? इसपर 


यदास्पदा 
इत्याह- 


२३१ 


कहते हैं-- 


जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथेव च । 
अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमददयम्‌ ॥ ४५॥ 


जो कुछ जातिके समान भासनेवाले; चलके समान भासनेवाला 
और वस्तुके समान भासनेवाला हे वह अज अचल और अवस्तुरूप 
शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ 


अजाति सज्जातिबदवभासत 
इति जात्याभासम्‌ । तद्यथा 
देवदत्तो जायत इति । चलाभासं 
चलभिवाभासत इति। यथा स 
एव देवदत्तो गच्छतीति । 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धर्मि 
तद्ठदवभासत इति वस्त्वाभासम्‌ | 
यथा स एब देवदत्तो गौरो दीघ 
इति जायते देवदत्तः स्पन्दते 
क 2 गौर इत्येवमवभासते । 
परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम- 
दर्यं च क्विं तदेषंग्रकारम्‌ ! 
विज्ञानं विज्ञप्तिः । जात्यादिः 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्य 
च तदित्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


जो अजाति होकर भी जातिवत्‌. 
प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; 
उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त 
उत्पन्न होता हे। जो चळके समान 
प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं; 
जैसे-वही देवदत्त जाता हे । 
'बस्त्वाभासम्‌'-बस्तु धर्मी द्रव्यको 
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत 
हो बह्‌ वस्त्वाभास हे । जैसे-वही 
देवदत्त गौर और दीघं है । देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चलता हे तथा 
वह गौर और दीघे है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, 
अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही 
है । ऐसा वह कौन है [इसपर कहते 
हें-]बिज्ञानअर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 
शान्त हे और इसीसे अद्टय भी हे- 
ऐसा इनका ताव्पयै हे ॥ ४५ ॥ 


PY 
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एवं न जायते चित्तमेत्रं धर्मा अजा: स्थृताः । 


एवसेव विजानन्तो न 


पतन्ति विपर्यये ॥४६॥ 


इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैं । ऐसा जाननेवाळे लोग ही भ्रममें नहीं पड़ते ॥ ४६॥ 


` एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न 
जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो- 
ञ्जाः स्मृता ब्रह्मविद्भिः । धर्मा 
इति बहुवचनं देहभेदानुविधा- 
यित्वादद्वयस्यैवोपचारतः | 
एबम यथोक्तं बिश्ञान 
जात्यादिर हितमद्यमात्मतच््ं 
विजानन्तरत्यक्तबाह्येपणाः पुनन 
पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे विप- 
यये । “तत्र को मोहः कः शोक 
एकखमनुपश्यत; (ई०उ० ७) 


इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार उपयुक्त हेतुओंसे ही 
चित्तका जन्म नहीं होता, और 
इसीसे ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी 
आत्म्‌ओंको अजन्मा माना हे। 
भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन करने- 
वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके 
लिये ही उपचारसे धर्मा? इस 
बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
इसी प्रकार-उपर्थुक्त विज्ञानको 
अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
आत्मतत्त्वको जाननेवाले बाह्य 
एषणाओंसे मुक्त हुए लोग फिर विप- 
येय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
के समुद्रमें नहीं गिरते । “उस अव- 
स्थामें एकत्व देखनेबाले पुरुषको 
क्या मोह और क्या शोक हो 
सकता है?” इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही 
बात प्रमाणित होती है ॥ ४६॥ 


~ ASR 
विज्ञानाभासमें अला तस्फुरणका दृष्टान्त 


यथोक्तं परमार्थदशेन प्रपश्च- 


कालि 


पूर्वोक्त 


परमार्थज्ञानका ही 


विसारसे निरूपण करेगे, इसलिये 
कहते हैं 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


'हां० आ० ] 


Vinay “खस सिति Trust Donations 


AA कक २२% ४४३४३५ ५ + कक विवि र मिति अड ° 


२३३ 


ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा । 
अहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 


जिस प्रकार अलात (उल्का ) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आदि 
रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और 
आहक आदिरूपोंमें भास रहा हे ॥ ४७॥ 


यथा हि लोके ऋजुबक्रादि- 
ग्रकाराभासमलातस्पन्दितमुल्का- 


-चलन तथा ग्रहणग्राहकाभासं 


~ ~ ४९७ 


विषयिविषयाभासमिसथः । किं 


तहिज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- 


Los 


मित्र स्पन्दितमबिद्यया । न 
ह्यचलमस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति । 


अज्ञाचलमिति ह्युक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 


जिस प्रकार लोकमें सीघे-टेढे 
आदि रूपोंमें भासमान होनेवाला 
अलातका स्पन्द अर्थात्‌ उल्का 
( जलती हुई बनेती ) का घूमना 
ही हे, उसी प्रकार ग्रहण और 
ग्राहकरूपसे भासनेवाला अर्थात्‌ 
इन्द्रिय और बिषयरूपसे भासनेवाला 
भी है। वह कोन है ? विज्ञानका 
स्पन्द, जो अविद्याके कारण ही 
स्पन्दके समान स्पन्द-सा प्रतीत होता 
हे, वस्तुतः अविचल विज्ञानका 
स्पन्दन नहीं हो सकता, क्योंकि 
[उपर्युक्त शोक ४५ में ही] 'वह अज 
और अचल हे? ऐसा कहा जा चुका 
है ॥ ४७॥ 


न 5 32 


अस्पन्द्मानमलातमनाभासमजं 


यथा । 


अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥४८॥ 
जिस प्रकार स्पन्दनरहित अलात आभासशून्य और अज हे उसी 
अकार स्पन्द्नरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है॥ ४८ ॥ 


अस्पन्दमानं स्पन्दनवजितं 


तदेवालातमृज्वाद्याकारेणाजाय- 


जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द- 
मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 
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ह अने जड़े केक जिले मजे के ४ हु 
मानमनाभासमर्ज ड आदि भआकारोंमें भासित न होनेके 
कारण अनाभास और अज रहता 


हे उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 
होनेवाला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 
न होकर अनाभास, अज और अचल 
हो जायगा-ऐसा इसका तात्पर्य 
है ॥ ४८ ॥ 
किंच-- | इसके सिवा-- 
a बम 
अलाते स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥४६॥ 
र अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते 
और न वे अळातमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९॥ 


स्पन्दमानमविद्योपरमे5स्पन्दमान॑ 
जाद्याद्याकारेणानामासमजमचछ 


(५ 0 
भविष्यतीत्यथः ॥ ४८ ॥ 


तसिन्नेवालाते स्पन्दमान 
क्रजुवक्राद्यामासा अलातादन्यतः 
कुतश्चिदागत्यालाते नैव भवन्ति 
इति नान्यतोभुवः | न च तस्मा- 
न्निस्पन्दादलातादन्यत्र निगंताः। 
न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि- 
शन्ति ते ।। ४६ ॥ 


उस अलातके स्पन्दित होनेपर 
भी वे सीधे-टेढ़े आदि आभास 
अलातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
अलातमें उपस्थित नहीं हो जाते; 
अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी 
नहीं हैं। तथा निस्पन्द हुए उस 
अळातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले 
जाते और न उस निस्पन्द अलातमें 
ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ४९ ॥ 


Ss 


कि च-- 


"व निर्गता अलातासे द्रव्यत्वाभावयोगतः 
[ot ~ 
विज्ञानेऽपि तथेव स्युराभासस्याविशेषतः ॥५०॥ ` 


इसके अतिरिक्त-- 
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उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अछातसे भी नहीं 
ट्र ~ 
निकलते हे । इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषयमें भी समझना चाहिये ।। ५०॥ 


न निगता अलातात्त आभासा 
गृहादिवदद्रव्यत्वाभात्रयोगतः- 
द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्‌ तद्‌- 
भावों द्रव्यत्वाभावः, द्र्व्यत्वा- 
भावयोगतो द्रव्यत्वामावयुक्तेवं- 
स्तुत्वामाबादित्यर्थेः, वस्तुनो हि 
प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः । 
विज्ञानेऽपि जाल्याद्याभासास्तथेव 
स्युराभासस्याविशेषतस्तुल्य- 
त्वात्‌ ॥ ५० ॥ 


ट्रव्यत्बाभावयोगके कारण-- द्रव्य 
के भावका नाम द्रव्यत्व हे उसके 
अभावको द्रव्यर्वाभाव कहते हैं, उस 
द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात्‌ द्रव्यर्बा- 
भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 


BN hts 
| का अभाव हानस व, आभास घर 


आदिसे निकळनेके समान अलातसे 
भी नहीं निकले; क्योंकि प्रवेशादि 
होने तो वस्तुके ही सम्भव हैं; 
अवस्तुके नहीं । विज्ञानमें [ प्रतीत 
होनेवाले ] जात्यादि आभास भी 
ऐसे ही समझने चाहिये, क्योंकि 
आभासकी सामान्यता होनेसे उनकी 
तुल्यता है ॥ ५० ॥ 


eT 


कथं तुल्यत्वमित्याह-- 


उनकी तुल्यता किस प्रकार 
है १ सो बतळाते हैं-- 


विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते ॥५१॥ 
न निर्गतास्ते विज्ञानादृद्रव्यत्वाभावयोगतः 
कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदव ते ॥५२॥ 
विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणस 
नहीं होते तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हें ॥ ५९॥ द्रव्यत्वके अभावका 


Mn रि 0 Deshmukh Library EJF Jammu. An eGangotri initiative . Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२३६ 


Vinay Avasthi Sahib Bh थपि नियः Trust Donations 
माण्डक्यंपिनिषिद्‌ [ 


गौ ० का० 


जे 9८३८ शर 9 और और ८ जैर सते और कै 9 9 9 पट उद 9 9९ 9 ४ 0 4 2९ पर और कै और 20 # है 0 और 7३ 0९ और र 2९ हर और और 2 0 AS 


योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका 
अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिवचनीय ) हे ।।५२।। 


अलातेन समानं सब विज्ञा- 
नस्य । सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य 
विशेषः । जात्याद्यामासा विज्ञा- 
नेऽचले किंकृता इत्याह । काये 
कारणताभावाज्जत्यजनक्रत्वांनुप- 
पत्तरभाबरूपत्वाद चिन्त्यास्ते 
यतः सदैव | 

यथासत्सबवज्वाद्याभासेषु ऋ- 


ब्वादिबुद्धिदेशलातमात्रे तथा- 


सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे 
जालादिवुद्धिमृपैवेति 


याथ! ॥ 


समुदा- 
५१-५२ || 


विज्ञानके विषयमें भी सब कुछ 
१०५ ० 
अलातके ही समान हे । नित्य अचल 


रहना--यही विज्ञानकी विशेषता 


हे। अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किस कारणसे होते हूँ ९ 
इसपर कहते है-क्योंकि काये- 
कारणताका अभाव अर्थात्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 
अचिन्तनीय हैं । 

[इन दोनों इलोकोंका] सम्मि- 
लित अथ यह हे कि जिस प्रकार 
ऋजु (सरळ) आदि आभासोंके न 
होनेपर भी अलातमात्रमें ही ऋजु 
आदि बुद्धि होती देखी जाती हे 
उसी प्रकार जाति आदिके न होनेपर 
भी केवळ विज्ञान-मात्रमें जाति आदि 


बुद्धि होना मिथ्या ही है ॥५१-५२॥। 
——— Treanor 


आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है? 


अजमेकमात्मतखमिति सितं 
तत्र येरपि कार्यकारणभावः 
करप्यते तेपामू-- 


यह निश्चय हुआ कि एक 
अजन्मा आत्मतत्त्व हे । उसमें जो 
लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना 
करते हैं उनके मतमें भी-- 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चेव हि। 
द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥५२॥ 
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a कारण द्रव्य ही हो सकता हे और वह भी अन्य द्रव्यका 
अन्य हा द्रव्य कारण होना चाहिये, किन हमें द्रव्य औ 
अन्यत्व दोनों ही सम्भव नहीं हैं । i 3 0000 
द्र्व्यं द्रव्यस्थात्यस्यान्यद्वतुः अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्रव्य 
ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य- 


कारणं खा ये 
न तु तस्यव तत्‌ । का वही। और जो वस्तु द्रव्य नहीं 


नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणं खतन्त्र 
दृष्टंलोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा- 
मात्मनाप्रुपपद्यते$न्यत्व वा कुत- 
थिद्येनान्यस्य कारणत्वं क्रायेत्बं 
वा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रव्यत्वा- 
दनन्यत्वाच न कस्यचिस्क्ायं 
कारणं वात्मेत्यथः।। ५३ ॥ 


हे उसे लोकमें किसीका स्वतन्त्र 
कारण होता नहीं देखा। तथा 
आत्माओंका द्रंग्यत्व अथवा अन्यत्व' 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हे, 
जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके 
कारणस अथवा कार्यैत्वको प्राप्न हो 
सकें। अतः तात्पर्य यह्‌ हे कि 
अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण 
आत्मा किसीका भी काये अथवा 
कारण नहीं हे ॥ ५३॥ 


नद: 


एवं न चित्तजा धमोश्चित्तै वापि न धर्मजम्‌ । 
: एवं हेतुफलाजाति प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही 
“बाह्य पदार्थोसे उत्पन्न हुआ हे। अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी 
अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं॥ ५४॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्म- 
बिज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न 
चित्तजा बाह्यधर्मा नापि बाद्य- 
धर्मजं चित्तम्‌ । विज्ञानसरूपा- 
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इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे चित्त 
आत्मविज्ञानस्वरूप ही हे; न तो 
बाह्य पदार्थं ही चित्तसे उत्पन्न हुए 
हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थोसे 
उत्पन्न हुआ हे; क्योंकि सारे ही 
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कक्तं PERG T TT TTT कलकल PET आओ लक के 

धर्म विज्ञानखरूपके आभासमात्र 

७. ते नापि फला हैं । इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी 
हेतो; फलं ज फला- हा 

तार जायते ना उत्पत्ति होती है और न फलसे 


TTT कत * 


भासमात्रत्वात्सबेधर्माणाम्‌ । एवं 


द्धतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतु- | हेतुकी अतः मनीषी लोग हेतु और 
फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते 
र हैं। तापये यह कि त्रह्मवेत्ता 
आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव ज आत्मामें हेतु और फडका 
प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः| ५४॥। | अभाब ही देखते हैं॥ ५७ ॥ 


2 कि 


फृढाज्ञाति प्रविशन्त्यध्यवस्थन्ति 


हेतु-फळभावके अभिनिवेशका फल 
ये पुनहेंतुफलयोरभिनिविश- | किन्तु जिनका हेतु और फलमें 


अय त अभिनिवेश है उनका क्या होगा ? 
कि स्यादित्युच्यते-धर्मा- RT 
स्तेपां कि त्य इसपर कहा जाता है-धर्मोधमसंज्ञक 


धर्माख्यख हेतोरह कर्ता मम | हनुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और 
धर्माधमो तत्फलं कालान्तरे | अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी 
क्चितआणिनिकाये जातो भोक्ष्य | प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका 
इति-- फल भोगूगा-इस प्रकार-- 

यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्धवः । 

क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५४॥ 

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी 
उत्पत्ति भी है । हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और 
फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५ ॥ 

यावद्धेतुफलयोरावेशो हेतु- | जबतक हेतु और फलका:आवेश 
फराग्रह. आत्मम्यध्यारोपण | देण्य अथात्‌ उन्हें आत्मा 


FR RB तचित्तता है, 
१ ९४४ ७ | तबतक हेतु और फळी उत्त 


योरुद्धनो धर्माधमेयोस्तत्फलस्य भी है अर्थात्‌ तबतक धर्माधर्म और 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiativ, 


BP 0 22-222““ द 


श्ां० भा० ] Vinay Avast अ्ात्तशस्तिकषकिरणी Donations २३९ 


१ र शक कक कक ति वि % हक जि के के औ के निजि सिक कै % HKAN HANNAN 
चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथे! | | उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी 
है, किन्तु जिस समय मन्त्र और 
ओषधिकी सामथ्यैसे ग्रहके आवेश- 
ग्रहावेशो यथोक्ताद्वेतदशेनेना- | के समान उपर्युक्त अद्वेतबोधसे 


[a यो हे वे ~ 6 _ अविद्याजनित हेतु और फलका 
गवि दुभूत्‌ तुफलावंशाऽपनाता आवेश निवृत्त हो जाता है उस 


भवति तदा तस्मिनक्षीणे नाख्ति | समय उसके क्षीण हो जानेपर हेतु 
और फलकी उत्पत्ति भी नहीं 


हेतुफलोद्भवः ।। ५५ ॥ होती ॥ ५५ || 


——%8—— 


यदा पुनमेत्त्रोषधिवीर्येणेव 


हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष 
यदि हेतुफरोद्भवस्तदा को | यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति 
; रहे तो इनमें दोष क्या है? 
दोष इत्युच्यते-- सो बताते हैं- 
यावद्धेतुफलावेशः  संसारस्तावदायतः । 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ 


जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक संसार बढ़ा हुआ है। 
हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं 
होता ॥ ५६॥ । 

यावत्सम्यग्द्शनेन हेतुफला- | जबतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और 
कह तीजको mets कात फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता 
बशा न निव्ततेउक्षीण: संसार- तबतक संसार क्षीण न होकर 
स्तावदायतो दीघो भवतीत्यर्थः | | विस्तृत होता जाता हे। किन्तु 
हेतुफलावेशके क्षीण होनेपर, कोई 
२ की न रहनेसे, विद्वान्‌ संसारको 
रपद्यते कारणाभावात्‌ ॥ ५६ ॥ ! प्राप्त नहीं होता || ५६ ॥ 


क्षीणे पुनहेतुफलावेशे संसार न 


— 
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२४० 


तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य 


चोत्पत्तिविनाशावुच्येते त्वया ! 


शुणु-- 
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अक औऋड जे मे के केक हज जे केक क क जक न ति जज कै # मे मे KK अकळ कक कै हे तै के सते हेस Wik 


नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येवर | 


शङ्का-अजन्मा आत्मासे भिन्न 
तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 
और फल तथा संसारके उत्पत्ति-- 
विनाशका तुम केसे वर्णन कर 
रहे हो 


समाधान--अच्छा, सुनो-- 


संवृत्या जायते सवं शाश्वत नारित तेन वे । 
सद्भावेन हाज॑ सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वे ॥ ५७ ॥ 


~ CES Te सा 
यारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे नित्य 
(० 9 बन 
नहीं: हैं। परमार्थदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही है, इसलिये किसीका 


विनाश भी नहीं है ॥ ५७ ॥ 
संवृत्या संवरणं संबति- 
रविद्याविषयो लोकिकों व्यव- 
हारस्तया संबृत्या जायते सर्वम्‌ । 
तेनाबिद्याविषये शाइवतं नित्यं 
नास्ति पै । अत उत्पत्तिविनाश- 
लक्षणः संसार आयत इत्युच्यते । 
परमार्थसद्भावेन त्वजं सवेमात्मैव 
यस्मात्‌ । अतो जालमावा- 
टुच्छेदस्तेन नास्ति पै कस्य- 
चिद्वेतुफलादेरित्यथः ॥ ५७ ॥ 


'संवृत्या--संवरण 
अविद्याविषयक लौकिक व्यवहारका. 


नाम संबृति है; उस संवृतिसे ही _ 


सबकी उत्पत्ति होती हे । अतः उस 
अविद्याके अधिकारमें कोई भी वस्तु, 


शाश्वत--नित्य नहीं हे । इसीलिये 


उत्पत्ति-विनाशशील संसार विस्तृत 
६-ऐसा कहा जाता हे; क्योंकि: 
परमार्थसत्तासे तो सब कुछ अजन्मा 
आत्मा ही हे। अतः जन्मका' 
अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु 
या फळआदिका उच्छेद नहीं होता- 
ऐसा इसका तात्पय हे ॥ ५७ ॥ 


जोवांका जन्म मायिक है 
९ कप 
धमा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥। 
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अर्थात्‌ 
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८ हे 

धमे (जीव) जो उत्पन्न होते कहे जाते हें वे वस्तुतः उत्पन्न 

नहीं होते । उनका जन्म मायाके सरश्ञ है और वह माया भी [वस्तुतः] 


हे नहीं ॥ ५८॥ 
येडप्यात्मानो5न्ये च धर्मा 


जायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येव- 
प्रकारा यथोक्ता संब्ृतिनिंदिश्यत 
इति संतत्यैव धर्मा जायन्ते; न ते 
तस्तः परमार्थतो जायन्ते । 
यत्पुनस्तत्संवृत्या जन्म तेषां 
धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया 
जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये- 
तव्यमू । 

माया नाम वस्तु तहिं ! नेत्रम्‌; 


सा च माया न विद्यते, मायेत्य- 


विद्यमानस्थाख्येत्यभिप्राय! ॥५८॥ 


जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 
‘उतपन्न होते है'-इस प्रकार कल्पना 
किये जाते हैं बे इस प्रकारके 
सभी धर्म संवृतिसे ही उत्पन्न होते 
हैं। यहाँ “इति? शब्दसे इससे 
पहले इलोकमें कही हुई संवृतिका 
निर्देश किया गया है । वे तत्त्वतः- 
परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते। 
क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोका जो 
संबृतिसे होनेवाला जन्म हे वह 
ऐसा है जैसे मायासे होनेबाला 
जन्म होता हे, इसलिये उसे मायाके 
सदृश समझना चाहिये । 

तब.तो माया एक सत्य बस्तु 
सिद्ध होती हे ? नहीं, ऐसी बात नहीं 
है। वह माया भी है नहीं । ताते 
यह है कि 'माया' यह अविद्यमान 
वस्तुका ही नाम हे ॥ ५८ ॥ 


ne] 


कथं मायोपमं तेषां धर्माणां 
जन्मेत्याह-- 


उन धर्मोका जन्म मायाके सद्दश 
किस प्रकार हे ? सो बतलाते हैं-- 


यथा मायामयादूबीजाजायते तन्मयो5डकुरः । 


नासो नित्यो न चोच्छेदी तद्रद्धमेंष॒ योजना ॥५६॥ 
जिस प्रकार मायामय घीजसे मायामय अडूर उत्पन्न होता हे और 
वह न तो नित्य ही होता हे और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोके 
'चिषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 


मा० उ० १६-— 
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यथा मायामयादाम्रादिबी- 
जाज्जायते तन्मयो मायामयोऽ- 
नासावहुरों नित्यो न 


विनाशी वाभूतत्वात्त- 
देव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना 


कुरो 


>) 


युक्तिः । न तु परमार्थता 
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत 
इत्यथः ॥ ५९ ॥ 


Vinay “मु वो पनिपेदू "० Donations [ गाँ० का० 


कतिले त कत ककि क नजि ति कसिक्किनिक्सिस््िक्व्विक्स त पति त तेति तत कति जज 


जिस प्रकार मायामय आम 
आदिके बीजसे तन्मय अर्थात्‌ 
मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है और 
वह अङ्कुर न तो नित्य ही होताह 
और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार 
असत्य होनेके कारण धर्मामें भी 
जन्म-नाशझादिकी योजना-युक्ति हे । 
तात्पर्ये यह हे कि परमार्थतः धर्मो- 
का जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
नहीं हे॥ ५९ ॥ 


— 


आत्माकी अनिर्वंचनीयता 
नाजेषु सवेधमेंषु शाश्चताशाश्चताभिधा । 
यत्र वर्णा न वतेन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥६०॥ 
इन सम्पूर्णं अजन्मा धर्में निस्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नही है । 
जहाँ शब्द ही नहीं हे उस आत्मतत्त्वमें [नित्य अनित्य] विवेक भी नहीं 


कहा जा सकता ।। ६० ॥ 


परमार्थेतस्त्वात्मखजेषु नित्यै- 


करसविज्ञ पिमात्रसत्ताकेषु शाश्वःः 


'ताञ्शाश्वत इति वा नामिधा 
नाभिधानं प्रबतेत इत्यथः | यत्र 
येषु वर्ण्यन्ते यैरर्थास्ते वर्णाः 
"शब्दा न प्रवतेन्तेञमिधातु प्रक्रा- 
शयितुं न प्रवर्तन्त इत्यर्थः | 


वास्तवमें तो नित्य एकरस 
बिज्ञानमात्र सत्तास्वरूप अजन्मा 
आत्माओंमें नित्य-अनित्य-एऐसे 
अभिधान अर्थात्‌ नामकी भी प्रवृत्ति 
नहा हे । जहाँ- जिन महात्माओंमें 
¬ जिनसे पदार्थोका बर्णन किया 
जाता हे वे वर्ण यानी शब्द भी 
नहीं है अर्थात्‌ उसका वर्णन करनेके 
लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें 
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तके एकशर्विर्ति रके रति कहर टिजर १4१८ क १८३ कम RKKKKKKKK KA 
इदमेचमिति विवेकी विविक्तता | यह ऐसा हे अर्थात्‌ नित्य है अथवा 
तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते। अनित्य हे? इस प्रकारका विवेक भो 
«~ 0409), / 3 | नहीं कहा जाता; जेसा कि “जहाँ: 
यता वाचा निवतंन्ते” 
। निवत्ते” ( तै० | से बागी लौट आती है” इस श्रुति- 
उ० २।४।१) इति श्रृतेः॥६०॥ | से सिद्ध होता है ॥ ६०॥ 


यथा स्वप्ने इयाभासं चित्तं चलति मायया । 


तथा जाग्रदृद्वयामासं चित्तं चलति मायया ॥ ६१ ॥ 
जिस प्रकार स्वप्नमें चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता हे 
उसी प्रकार जाग्रत्कालीन द्वैताभासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित 
होता है॥ ६१॥ 
अद्वयं च दयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः । 
अद्वर्यं च दयाभासं तथा जाग्रन्न संशय; ॥ ६२ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं, स्वप्नावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वेतरूपसे भासने- 
चाला है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासने- 
चाळा हे-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ || 


यत्पुनर्वाग्गोचरत्व प्रमाथ- |. -परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 
जोवाणीका विषय होना है वह मनका 
स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 
हे नहीं-इस प्रकार इन इंलोकोंकी 
व्याख्यां पहले. ( अद्वेत० २९-३० 
इति । उक्ताथो लोको ॥६१-६२॥॥ में) की जा. चुकी हे॥ ६१६२॥ 


पि क मसित 


तोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्म 


नसः स्पन्दनमात्रं न परमाथत 


द्वेताभावमें खप्नक! दृष्टान्त 
इतश्च वाग्गोचरस्याभावो | ` ` वाणीके विषयभूत द्वेतका 
इेतस्थ-- : इसलिये भो अभाव हे-- 
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स्वप्नट्वप्रचरन्स्वप्ने दिक्षुवे दशासु स्थितान्‌। 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा॥६३॥ 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमें घूमते-घूमते दों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीवोंको सव॑दा देखा करता है | वे वस्तुतः उससे प्रथक्‌ 
नहीं होते ]॥ ६३ ॥ 
स्वप्नान्पश्यतीति स्वप्नदृक्प्र- | जो सप्नोंको देखता है उसे स्वप्नद्रष्टा 
चरन्पयेटन्खप्ने खप्नखाने दिक्षु | कहते हैं, वह खप्न अर्थात्‌ सवपन 


९ स्थानोंमें घूमता हुआ दशों दिशाओंमे 
वै दशसु खितान्बतमानाञ्जीवा कक जिन अवामछरिउज 


नप्राणिनोडप्डजान्स्वेदजाऱ्वा या- | प्राणियोंको सर्वदा देखता है [ वे | 
न्सदा प्यति ॥ ६३ ॥ वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते]॥६३॥ ` 


— SS 


यद्येवं ततः किम्‌ ? उच्यते | यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध | 
क्या हुआ ? सो बतलाते हैं-- | 


स्वप्नटक्चित्तद्वश्यास्ते न विद्यन्ते ततः एथक्‌। 


तथा तद्द्श्यमेवेद॑ स्वप्नरृक्चित्तमिष्यते ॥६४॥ 
वे सब स्वप्नद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे प्रथक नहीं होते । इसी 
अकार उस सप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥६४॥ 
स्वप्नदृशश्वित्तं स्वप्नटक्चित्तम्‌।| खप्नद्रष्टाका चित्त “स्वप्नदृक्चित्त 
तेन इध्यास्ते जीवास्ततस्तसा- | ता है, उससे देखे जानेवाळे 


क वे जीव उस खप्नद्रष्टाके चित्तसे 
त्स्वप्नशकचत्तात्पृथडन विन्ते | एयक नहीं हैं--यह इसका तात्पर्य 


न सन्तीत्यर्थः । चित्तमेव द्यनेक- है । अनेक जीवादिभेदरूपसे 
जीवादिभेदाकारेण विकल्पते । चित्त ही कल्पना किया जाता हे । 


त भद इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह 
तथा तदाप स्वप्नटरक्चित्तमिद | चित्त भी उसका दृश्य ही है॥ | 
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तद्दृश्यमेव, तेन खप्दशा रय | उस खप्नद्रृष्टासे देखा जाता हें, 
इसलिये उसका दृश्य हे। अत 


तात्पये यह हे कि स्वप्नद्रष्टासे भिन्न 
केण चित्तं नाम नास्तीत्यर्थः ।६४। ' चित्त भी कुछ है नहीं ॥ ६४ ॥ 


—SOHe— 


चरञ्जागरिते जाम्रहिल्लु वे दशसु स्थितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा ॥६५॥ 

जाम्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पथक । 
तथा तदृहृश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते ॥६६॥ 
जाग्रत्‌-अवस्थामें घूमते-घूमते जाप्रत्‌-अवस्थाका साक्षी दशों 
दिश्षाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता 
हे ॥ ६० ॥ वे ज्ञम्रञ्चत्तके दृश्य उससे प्रथक्‌ नहीं हैं। इसी प्रकार 

वह जाम्रच्चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता हे ॥ ६६॥ 

जाग्रतो दृश्या जीवास्तच्चित्ता- जाग्रत्‌ पुरुषको दिखलायी देने- 
बाळे जीव उसके चित्तसे अप्रथक्‌ 
व्यतिरिक्ताश्िततेक्षणीयत्वात्लम- | हे, क्योंकि स्वप्नदृष्टाके चित्तसे देखे 
आ क की जानेबाले जीवोंके समान वे उसके 
राक्चत्तक्षणायजाववत्‌ । तचच | चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा 
जीवोंको देखनेबाला वह चित्त भी 
द्रष्टासे अभिन्न हे, क्योंकि स्वप्न- 
रिक्त द्रश्दव्यत्वात्खप्तचित्ततत्‌ | | चित्तके समान वह भौ जाप्रदुद्गष्टा 
है का दश्य है। शेष अर्थ पहले कहा 

उक्ताथ मन्धत्‌ ॥ ६५-६६ ॥ । जा चुका है ॥ ६५-६६॥ 

ss 

उभे ह्यन्योन्यहृ्ये ते किं तदस्तीति नोच्यते। 

लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनेव ह्यते ॥ ६७॥ 


तद्ट्रश्यम्‌ । अतः खप्तदग्व्प तिरे- 


जीवेक्षणात्मक चित्तं द्रष्टुरव्यति- 
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वे [जीव और चित्त] दोनों एक-दूसरेके दृश्य है; वे हैं क्या 
वस्तु--सो कहा नहीं जा सकता। ये दोनों ही प्रमाणझून्य हैं और 
केवल तच्चित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हे ॥ ६७॥ 


जीवचित्त उभे चित्तचेत्ये ते 


अन्योन्यदृये इतरेतरगम्ये । 
जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम 
भवति । चित्तापेक्षं हि जीवादि 
इञ्यम्‌ । अतस्ते अन्योन्यदश्ये । 
तस्मान्न किंचिदस्तीति चोच्यते 
चित्तं वा चित्तेक्षणीयं वा कि 
तदस्तीति बिवेकिनोच्यते | न 
हि खप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा 
बिद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य- 
भिप्रायः । 

कथम्‌ ? लक्षणाशून्य लक्ष्य- 
तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- 
शून्यमुभयं चित्तं चैत्यं द्वयं 
यतस्तन्मतेनेव तच्चित्ततयेव तद्‌ 
गृह्यते । न हि घटमतिं प्रत्या- 
ख्याय घटो गृह्यते नापि घटं 
अ्रत्याख्याय घटमतिः। न हि 
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जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त 
और चित्तके विषय--ये दोनों ही 
अन्योन्यद्टऱ्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 
विषय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा- 
से चित्त हे और चित्तकी अपेक्षासे 
जीवादि दृश्य। अतः वे एक-दूसरेके 
दृश्य हैं । इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर 
कि वे हैं क्या ? विवेकी लोग यही 
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका 
दृर्य-इनमेंसे कोई भी वस्तु हे 
नहीं । इससे उन विवेकी पुरुषोंका 
यही अभिप्राय हे कि जिस प्रकार 
स्वप्नमें हाथी और हाथीको ग्रहण 
करनेवाला चित्त नहीं होता उसी 
प्रकार यहाँ ( जाग्रत-अवस्थामें ) 
भी उनका अभाव हे । 

किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि 
वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा- 
शुन्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई 
पदार्थ लक्षित होता हे उसे 'लक्षणा? 
यानी “प्रमाण! कहते हैं। और बे 
तन्मत—तञ्चित्ततासे हीं ग्रहण किये 
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको 
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया 
जाता हे ओर न घटको त्यागकर 
घटबुद्धिका ही । तात्पय यह कि 


ह| 
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अत जद हर और मे: के और और शश कै 2 7 2 न न औ जप के कै 2000 शर पट क त श्र और शिसे श्री तर ऐर कि शी और है 2 200 kk 
तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते | उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी 
कल्पयितुमित्यभिप्राप/ ॥ ६७॥ | कल्पना नहीं की जा सकती ||६७॥ 


nd 


` यथा स्वप्नमयो जोवो जायते ग्रियतेऽपि च । 


तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥६८॥ 

जिस प्रकार स्वप्नका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी हे उसी 
प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हें और मरते भी हैं ॥ ६८॥ 
यथा मायामयो जीवो जायते श्रियतेऽपि च । 


तथा जोवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥६६॥ 
जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता हे और मरता भी हे उसी 
प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं॥ ६९॥ 
यथा निमितको जीवो जायते घ्रियतेऽपि वा । 


तथा जीता अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥७०॥ 
जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता हे आर मरता 

भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी है ॥ ७० ॥ 
मायामयो मायाविना यः| मायामय-जिसे मायावीने रचा 


न विवि क मन्तरोषध्यादि हो, निर्मितक--मन्त्र और ओपथि 
कृतो निर्मितको मन्त्रापष्यादि- आदिसे सम्पादन किया हुआ । 


भिनिष्पादितः । खप्नमायानि- | खप्न, माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न 
मितिका अण्डजादयों जीवा यथा | हुएअण्डज आदि जीव जिस प्रकार 
जायन्ते भ्रियन्ते च तथा मनु- | उत्पन्न होते और मरते भी है 


ss प्रकार मतुष्यादिरूप जीव 
ष्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव उसी ड 


` | वर्तमान होते हुए भी चित्तके 
चित्तबिकस्पनामात्रा इत्यथः | विकल्पमात्र ही हें-यह इसका 


॥ ६८-७० ॥ अभिप्राय हे ॥ ६८-७०॥। . 


— 
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कभ कॅसल पक क गयको ककि असि ककि गनि तन पतित २% 5४5४२२२४२४5४४ कक 
अजाति ही उत्तम सत्य है 
न कश्चिजायते जीवः संभवो5स्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१ ॥ 
[ वस्तुतः | कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 
ही नहीं हे । उत्तम सत्य तो यही हे कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति 
ही नहीं होती ॥ ७१॥ 
व्यवहारसत्यविषये जीवानां | व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके 
जो जन्म-मरणादि हैं वें स्वप्नादिके 
जीवोंके ही समान हें-एऐसा पहले 
त्युक्तम्‌ । उत्तमं तु परमार्थसत्यं | कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
` न कश्चिज्जायते. जीव इति) ` बह] रक के ह 
उत्पन्न नहीं होता । शेष अंशकी 
-उक्ताथमन्पत्‌ ।। ७१ ॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है॥७१॥ 


— ET 


जन्ममरणादिः खप्नादिजीववदि- 


चित्तकी असंगता 
चित्तस्पन्दितमेवेदं आह्यम्राहकवद्द्वयम्‌ । 
रि ७, [0009 ० ड्ड डः गं ~ [७२ ३ 
चत्तं निविषयं नित्यमसड्गं तेन कीतितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
_ विषय भौर इन्द्रियोके सहित यह सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुएण 
हैं; किन्तु चित्त निर्विषय हे; इसीसे उसे नित्य असङ्ग कहा गया हे ॥७२॥ 


संव ग्राह्मग्राहवच्चित्तस्प- | विषय और इन्द्रियोंसे युक्त 


न्दितमेव दयं चित्तं परमार्थत | सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण है। . 


आत्मैवेति निर्विषयं तेन निर्बिप- | किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही 


यत्वेन नित्यमसङ्गं कीतितम्‌ । हे, इसलिये वह निर्बिपय है । उस 
अ नि्विषयताके कारण उसे सर्वदा असङ्ग 
“असङ्गो ह्यय पुरुषः” दा असङ्ग 


(बू० उ० । कहा गया हे; जैसा कि “यह पुरुष 
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४ । ३ | १५, १६) इति श्रुतेः । | असङ्ग ही हे” इस श्रुतिसे प्रमाणित 
3 भ्र Dla ES ७ 

सत्रिषय्च हि विषये सङ्गः । | ` RE Sol 
ह ९ | का अपने विषयसे सङ्गहो सकता है। 
निर्विषयत्वाचित्तमसङ्गमि्यथः र 
मपङ्गमित्यथ अतः तात्पर्य यह हे कि निर्विषय 

॥ ७२ ॥ होनेके कारण चित्त असङ्ग है ॥७२॥ 


लकर” 


ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्वं | शाङ्का-यदि निर्विषयताके कारण 
ही अङ्गता होती हे तो चित्तकी 
असङ्गता तो हो नहीं सकती, 
यस्माच्छास्ता शास्त्र शिष्यश्रेत्येब- | क्योंकि शास्ता ( गुरु ), शाख और 
र त । शिष्य इत्यादि उसके विषय 
सादेविषयस्थ विद्यमानत्वात्‌ । | विद्यमान हैं। 
नेष दोष; कस्मात्‌ समाधान-यह्‌ दोष नहीं हो 
ः सकता, क्योंकि | 


चित्त्य न निःसङ्गता भवति 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती 
योऽस्ति क़ल्पितसंबृत्या परमार्थेन नास्त्यसो । 


परतन्त्रामिसंवत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥ 
जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं 
होता; और यदि अन्य मतावलम्बियोंके शास्रोंकी.परिभाषाके अनुसार हो 
तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ।॥ ७३ ॥ 

यः पदार्थः शास्रादिविंध्यते स| जो भी शास्रादि पदार्थ हैं वे 
कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 

कह्पितसंबृत्या; कल्पिता च सा | जिस व्यवहारकी परमार्थतत्त्वकी 
उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 

परमाथंप्रतिपत्युपायत्वेन संब्र- | गयी है उसके कारण जिस पदार्थ- 
की सत्ता हे वह परमार्थेसे नहीं है । 

रतश्च सा, तया योऽत्ति परमार्थेन । “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता? 
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नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते देते | ( आगम० रहो० ! ) ऐसा हम 
न ।वद्यत इत्युक्तम्‌ । पहले कह ही चुके हैं । 


यश्च परतन्त्रामिसंइृ्या पर- इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा- 
दिसंवृतिसे-अन्य मतावलूम्बियोंके 


शाख्रव्यवहवारेण स्थासदा्थेः स | ज्ाखव्यवद्दारसे सिद्ध है बह 
परमाथतो निरूप्यमाणो ना- | परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 


त्ये (७ नह भे १ ¢ 290५ ङ्ग 
(स्ये | तेन युतुक्तमसङ्गं तेन | गदी है । अत) इसीसे उसे अस 
कहा गया हे-यह कथन ठीक ही 


कीर्तितमिति ॥ ७३ ॥ है॥ ७३॥ 
आत्मा अज है-यह कहपना भी व्यावहारिक हे 
ननु शास्रादीनां संवृतित्वेञ्ज शङ्का-शास्रादिको व्यावहारिक 


इतीयमपि कल्पना संवृतिः अ व Re 
कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध 
त्‌ 
स्यात्‌ ! होगी ? 
सत्यमेवम्‌ | - समाधान-हाँ,बात तो ऐसी ही है । 
अजः कल्पितसंबृत्या परमार्थेन नाप्यजः । 
परतम्त्राभिनिष्पत्त्या संदृत्या जायते तु स: ॥ ७४ ॥ 
आत्मा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है 
परमार्थतः तो अज” भी नहीं है । अन्य मताबलम्बियोके शास्रोंसे सिद्ध 
जो संवृति ( भ्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 
होता है । [ अतः ] उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा 
गया हे ॥ ७४ ॥ 
शास्रादिकल्पितसंवृत्यैवाज शाख्रादिकल्पित व्यबहारके 


कि कन कारण ही उसे 'अज्ञ' ऐसा कहा 
इत्युच्यते । परमाथन नाप्यजः । | ज्ञाता है। परमार्थतः तो बह अज 
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FX सशस्त्र अ ळी अ अ अकळ Kk Kk tx kkk 
यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पच्या पर- , भीनहीं हे। क्योंकि यहाँ जिसे अन्य 
शाख्नसिद्धिमपेक्ष्य यो5ज इत्युक्तः | शाखोंकी सिद्धिकी अपेक्षासे' अजः 


स संवृत्या जायते। अतो5ज ऐसा कहा है, बह संबृतिसे ही 
जन्म भी लेता है । अतः 'बह अज्ञ 


| म रा प्रसाथ शिये क याक पर 
ने क्रमत इव्यर्थः ॥ ७४ ॥ | राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता ॥।७४।। 
नारीका” 
द्वेताभावसे जन्माभाव 
यस्मादसद्विपयस्तस्मात्‌- छुँ | ८ क्योंकि विषय असत्‌ है, इसलिये- 
अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते । 
दयाभाव॑ स बुदृध्वेव निनिमित्तो न जायते ॥७५॥ 
लोगोंका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवळ आग्रह हे । वह 
[ परमार्थतत्त्वमें | द्वैत है ही नहीं । जीव द्रैताभावका बोध प्राप्त करके 
ही, फिर काई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता ॥ ७५ || 
असत्यभूते देतेञमिनिवेशो5स्ति | असत्यभूत द्वैतमें लोगोंका केवल 
केवलम्‌ । अभिनिवेश अभिनिवेश है । आग्रहमात्रका नाम 
आग्रहमात्रम्‌ । दयं अभिनिवेश । वहाँ [परमार्थस्तु] 
तत्न व द्वैत हे ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 


जन्माभावः a त्र ~ ही 
हु अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 

मिथ्याभिनिवेश- क त 
कारण हे । अतः द्वैताभावको जानकर 


मात च जन्मनः कारणं यस्मात्त- | = नङमा गवा हे अर्थात्‌ 


साद्द्याभावं बुद्ध्वा निनिमित्तो | जिसका मिथ्या द्वैत विषयक आग्रह 


निवृत्तमिथ्यादया भि निवेशो यः | निवृत्त हो गया हे उस [ अधिकारी 
जीव] का फिर जन्म नहीं 


स न जायते ॥ ७५ ॥ होता।। ७५ ॥ 


—— DE 


यंदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः॥ ७६ ॥ 


“00 ० 


मिथ्यामिनिवेश- 
` निवृत्या 
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जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं 
करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव 
१०५ Raye ~ 
होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता हे ? ॥ ७६॥ 


जात्याश्रमविहिता आशीव॑- 
जितैरनुष्ठीयमाना 
धर्मा देवत्वादि- 
प्राप्रिहितव उत्तमाः 
केत्रलाश्च धर्माः | अधमेव्यामिश्रा 


हेतुत्रयामावा- 


ज्जन्माभावः 


मनुष्यत्वादिश्राप्त्यर्था मध्यमाः | 
तियंगादि्राप्िनिमित्ता अधर्म- 
लक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाथाधमाः | 
ताबुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि- 
कल्पितान्यदेकमेवाद्वितीयमात्म- 
ततत्वं सबकल्पनावजितं जानन्न 
लभते न पश्यति यथा बालेईइय- 
मानं गगने मलं विवेकी न पश्यति 
तद्वत्तता न जायते नोत्पद्यते 
चित्तं देवाद्याकारेरुत्तमाधम- 
मध्यमफलरूपेण न ह्यसति 
हेतो फलमुत्पद्यते बीजाद्भाव 
इव सस्यादि ॥ ७६ ॥ 


—— ह० अ मन 


हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति 


निष्काम मनुष्योंद्वारा अनुष्ठान 
किये जाते हुए देवत्वादिकी प्रा प्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो 
केवल धर्म ही हैं उत्तम हेतु हैं और 
मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो 
अधमैमिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हैं 
तथा तियैगादि योनियोंकी प्राप्तिकी 
हेतुभूत अधमैमयी विशेष प्रवृत्तियाँ 
अधम हेतु हैं। जिस समय सम्पूर्ण 
कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय 


आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, | 


मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य 
इस अकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि विवेकी पुरुष आकाश्ञमें 
बाळकोंको दिखायी देनेवाली 
मलिनताको नहीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल- 
रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं 
होता । बीजादिके अभावमें जैसे 
अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 
प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी 
उत्पत्ति नहीं होती ।। ७६ ॥ 


उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा 
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धक्तम्‌ | सा पुनरनुत्पत्तिश्रित्तस्य 
कीरशीत्युच्यते--- 


गया । किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति 
*७ २००१ (र ~ 
कसी होती है ? इसपर कहा जाता है-- 


अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुरपत्तिः समाद्वया । 


` अजातस्थेव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥ ७७ ॥ 
[ इस प्रकार | निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुप्पत्ति है वह सवथा 
निर्विशेष और अद्वितीय हे । [ क्योंकि पहले भी ] बह सर्वदा अजात. 


| [ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही 


होती हे, क्योंकि यह जो कुछ 


। [ प्रतीयमान ट्वैतवगे ] हे, सब चित्तका ही दृश्य है || ७७ ॥ 


परमार्थदशेनेन निरस्तधर्मा- | 
| र 
` स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु- 
` तपत्तिःसा सबेदा सर्वावस्थासु समा 
` निर्विशेषाइया च । पूवमप्यजा- 
तस्येवानुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्या- 
दयस्येत्यथः । यस्मात्प्रागपि 
बिज्ञानाच्ित्तदृद्यं तदद्वयं जन्म 
च तस्मादजातस्य सबस्य सर्वदा 
चित्तस्य समाद्वयैवानुत्पत्तिन पुनः 
कदाचिद्भवति कदाचिद्ठा न 
भवति। सवेदैकरूपैवे्यर्थः | ७७॥ 


परमार्थज्ञानके द्वारा जिका 
धर्माधमेरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त 
५3. ० ~ 
हो गया हे उस निमित्तशून्य चित्तकी' 
जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है बह 
सर्वदा सब अवस्थाओंमें समान 
अर्थात्‌ निर्विशेष और अद्वितीय 
*७ 
हे । वह पहलेसे ही अजात-अनु- 
त्पन्न और सर्व अर्थात्‌ अद्वय 
चित्तकी ही होती हे । क्योंकि बोध 
१७ नेके © 
दोनेक पूव भी वह द्वैत और जन्म 
चित्तका ही दृश्य था अतः सम्पूर्ण 
अजात चित्तकी अनुत्पत्ति सर्वदा 
समान और अद्वय ही होती है। 
ऐसी नहीं है कि कभी होती है 
और कभी नहीं होती । तात्पर्य यह 
है कि वह संदा एकरूपा ही. 
हे। ७७॥ 


विद्वानकी अभयपदप्राप्ति 


यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि- 
तस्य दयस्याभावात्‌-- | 


उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूतः 
छतका अभाव होनेके कारण-- 
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पि प के हक त कफ त त 
बुदध्वानिमित्ततां सत्यां हेतुं एथगनाप्नुवन्‌ । 
वीतशोक॑ तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८॥ 

अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्राप्तिक्रे ] 
किसी अन्य हेलुको न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद्‌ 
प्राप्त कर लेता हे ॥ ७८ ॥ 
अनिमित्ततां च सत्यां पर-। अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
मार्थरुपां वद्ध्वा हेतुं धर्मादि- परमार्थरूप जानकर तथा देवादि 
“अल य योनियोंकी प्राप्तिके लिये किसी 
कारणं देवादियोनिप्राप्तये प्रथ- अन्य धर्मादि कारणको न पाकर 
गनाप्लुबन्नचुपाददानस्त्यक्तमा- | [विद्वान्‌ | बाह्म एषणाओंसे मुक्त 
होपणः सन्कामशोकादिवर्जित- | हो कामना एवं शोकादिसे रहित 
अविद्याशून्य अभयपदको प्राप्त कर 
लेता है; अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं 
पुनन जायत इत्यथः || ७८ ॥ ' ळेता॥ ७८॥ 


मविद्यादिरहितमभयं पदमइनुते 


अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवतते । 
वस्त्वभावं स बुद्ध्वेव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७९ ॥ 
चित्त असत्य [ द्वैत ] के अभिनिवेरसे . ही तदनुरूप विषयोंमें 
प्रवृत्त होता हे । तथा द्वैत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे | 
निःसङ्ग होकर लौट आता हे ॥ ७९ ॥ 
यस्माद भूताभिनिवेशादसति | क्योंकि अभूताभिनिवेशसे जो द्वैत 
इये इयास्तित्वनिश्चयोऽभूताभि- २ य उता pe 
नेच नश्चय करना “अभूताभिनिबेश | 
निवेशस्तस्मादविद्याव्यामोहरूपा- | हउल अविद्याजनित मोहरूप 
असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त | 
तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है। | 
प्रवतते । तस्य द्यस्य वस्तुनो- | जिस समय वह उस द्वैत वस्तुका । 


द्वि सदृशे तदनुरूपे तच्चित्त 


। 
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ऽभावं यदा बुद्धवांस्तदा तस्मान्निः- 
सङ्गं निरपेक्ष सद्विनिवतंतेऽभूता- 
मिनिवेशविषयात्‌ ॥ ७९ ॥ 


अभाव जान लेता है इस समय उस 
मिथ्या अभिनिवेशजनित बिपयसे 
निःसङ्ग-निरपेकष होकर लौट आता 
है ॥ ७९ ॥ 


oe 


मनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार . 
निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः। 
विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ॥८०॥ 


द S f= 
इस प्रकार [ द्वेतसे ] निवृत्त और [ विषयान्तरमें ] प्रवृत्त न हुए 
चित्तकी उस समय निश्चल स्थिति रहती हे । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका 


ही विषय हैं और बही परम साम्य, 

निवृत्तस्य देतविषयाद्विषया- 
न्तरे चाप्रवृत्तस्पाभावदशनेन 
चित्तस्प निश्लला चलनवर्जिता 
ब्रह्मस्थरू्पेव तदा स्थिति: । यैषा 
म्रह्मस्वरूपा स्थितिश्चित्तस्याद्वय- 
विज्ञानेकरसघनलक्षणा, स हि 
'यसाद्विषयो गोचरः परमार्थ- 
दशिनां बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं 
परं निविशेषमजमंद्रयं च ॥८०॥ 


अज्ञ और अद्वय हे ॥ ८० ॥ 

उस समय ्वैतविषयसे. निवृत्त 
और विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी 
अभावदशेनके कारण निश्चला- 
चळन-वर्जिता अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपा 
स्थिति रहती है । चित्तकी जो यह 
अद्वयविज्ञानेकरसघनस्वरूपा ब्रह्म- 
मथी स्थिति हे वह, क्योंकि 
परमार्थदर्शी ज्ञानियोंका विषय- 
गोचर हें इसलिये, परमसाम्य- 
तिर्विशष अज और अद्वय है।।८०।। 


टा 


_ पुनरपि कीद्रशथासो 
विषय इत्याह-- 


बुद्धानां | 


वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार- 
का है ? सो फिर भी बतलाते हैं-- 


-अजमनिद्रमस््रप्नं प्रभातं भवति स्वयम्‌ । 
' सक्कद्विभातो ह्येवष धमो धातुस्त्रभावतः ॥=१॥ 
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बह अज, अनिद्र, अस्वप्न और स्वयंप्रकाश हे। यह [ आत्मा- 
नामक ] धर्मे अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यप्रकाशमान हे ॥ ८१॥ 
खयमेवतत्प्रभातं॑ भवति, | वह खयं ही प्रकाशित होता 
नादियाद्यपेक्षम्‌; खपंज्योति;ख- | हे-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
~ 0 (0 ९ ७ 
भावमित्यथः । सकृद्दिभात; | अर्थात्‌ वह स्वयं प्रकाशस्वभाव हे । 
सदैव विभात इत्येतदेष एवंलक्षण | यह ऐसे लक्षणोंबाला आत्मानामक 
आत्माख्यो धर्मो धातुखभावतो | धर्म धातुखभाव--वस्तुखभावसे ही 
वस्तुखमाव्त इत्यथः ॥ ८१ ॥ | सकृद्विभात सदा भासमान हे ॥८९॥ 
ARP 
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आत्माकी दुर्दशंताका हेतु 
एवमुच्यमानमपि परमार्थतस्वं | इस प्रकार कहे. जानेपर भी 
कल लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्व- 
ल्लाकिकेन गृह्यत इत्युच्यते- | का बोध क्यों नहीं होता ? इसपर 
कहते हैं-- 
सुखमात्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा । 
यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहण भगवानसो ॥ ८२ ॥ 


वे भगवान्‌ जिस-किसी द्वैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही 
आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं || ८२ ॥ 


यस्माद्यस्य कस्थचिद्द्दयवस्तुनो | क्योंकि जिस किसी धर्म--द्ैत 


धर्मस्य ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या वस्तुके प्रहण--आग्रहसे मिथ्या- ` 

भिनिवेशके कारण वे भगवान अर्थात्‌ | 
भिनिविष्टतया सुखमात्रियते अद्वय आत्मदेव सहज ही आबृत | 
5नायासेनाच्छाद्यत इत्यथः | इयो-| हो जाते हैं. अर्थात्‌ बिना आयासके | 

ही आच्छादित हो जाते हे-क्यॉक ' 
ह्वैतोपलव्धिके निमित्तसे होनेबाला | 
यल्लान्तरमपेक्षते । दुःखं च आवरण किसी अन्ययल्की अपेक्षा | 


पलब्धिनिमित्त हि तत्रावरणं न 
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८. नि 


विव्रियते प्रकटीक्रियते, परमार्थ- 
ज्ञानस्य दुर्लभत्वात्‌ । भगवान- 
सावात्माइयों देव इत्यथः, 
अतो वेदान्तैराचायेश्व बहुश 
उच्यमानोऽपि नेव ज्ञातुं शक्य 
इत्यर्थः । “आश्रयो वक्ता कुश- 
लोऽस्य लब्धा” (क० उ० १। 
२। ७) इति श्रतेः ॥ ८२॥ 


नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्लभ 
होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 
जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचार्योके 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमें नहीं आ सकते-यह 
इसका तात्पये हे.। “इसका वर्णन 
करनेवाला आश्चयैरुप हे तथा इसे 
ग्रहण करनेवाला भी कोई निपुण 
पुरुष ही होता हे” इस श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है ॥ ८२॥ 


— er OE 


परमार्थका आवरण करनेवाले अखदभिनि वेशा 


अस्ति नास्तीत्यादि सक्ष्मविषया 
अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः 
परमात्मन आवरणा एव किमुत 
मूढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव- 
मथ प्रदशयन्नाह-- 


अस्तिनास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय 
भी, जो पण्डितोके आग्रह हैं, 
भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हैं, 
फिर मूर्ख लोगोके बुद्धिरूप आम्रहों- 
की तो बात ही क्या हे? इसी 
बातको दिखलाते हुए कहते हैं-- 


अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। 


चलस्थिरोभयाभावेराबणोत्येव 


बालिशः ॥८३॥ 


आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी हे तथा नहीं हे--नहीं हे-- 
इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे 
मूखैलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं ॥ ८३ ॥ 


अस्त्यात्मेति वादी कश्चित््र- 
तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना- 


कोई वादी कहता है-'आत्मा 
हे! । दूसरा वैनाशिक कहता हे- 
“नहीं हे! । तीसरा अद्भवैनाशिक 


७ री छ 
शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोञ्ध- ' सदसद्वादी दिगम्बर कहता है-है 


मा० उ० १७-- 
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वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा- 
सा! । नासि नाती यलन्तशूत्य- 
वादी । तत्रास्तिभावश्चलः, घटा- 
द्यनित्यविलक्षणत्वात्‌ । नास्ति- 
भावः खिर; सदाविशेषत्वात्‌ । 
उभयं चलखिरविषयत्वात्सद- 
सङ्भावोऽमावोऽत्यन्ताभावः । 

तैरेतै- 


शररस्थिरोभयाभावेः संदसदादि- 


प्रकार चतुश्यस्यापि 


वादी सबोंऽपि भगवन्तमावृणो- 
त्येव बालिशो5विवेकी । यद्यपि 
पण्डितो बालिश एब . परमाथ- 


तस्वानबबोधात्किसु खभावमूढो 
जन इत्यभिप्रायः ॥८३॥ 


भी और नहीं भी हे! । तथा अत्यन्त 
शून्यवादीका कथन हे कि "नहीं 
हे-नहीं हे’। इनमें अस्तिभाव 
“चल' हे, क्योंकि बह घट आदि 
अनित्य पदार्थोसे भिन्न हे । [तात्पयै 
यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
विशेष धर्मासे युक्त होनेके कारण 
परिणामी-चल है] | सदा अविशेष 
रूप होनेसे नास्तिभाव खिर" 
है । चल और स्थिरविषयक होनेसे 
'सदसद्भाव उभयरूप हे तथा अभाव 
अत्यन्ताभावरूप हे । 

इन चल, स्थिर, चलस्थिर और 


अभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी ' 


मूर्ख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि 
वादीगण भगवानको आच्छादित 
ही करते हैं । बे यद्यपि पण्डित हैं, 
तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञानन होनेके 
कारण मूखे ही हैं। अतः तात्पर्य यह 
है कि फिर खभावसे ही मूर्खलोगोंकी 
तो बात ही क्या हे ? ॥८३॥ 


~ —o kD ९ 


'कोइक्पुनः परमाथेत्व॑ यदव- 


_तो फिर वह परमार्थतत्त्व केसा 


बोधादबालिशः पण्डितो भवती- | दै जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य 


याइ- 


अबालिश अर्थात्‌ पण्डित हो जांता 
है ? इसपर कहते हैं-- ' 


काट्वश्चतल् एतास्तु ग्रहैयासां सदावृतः । 


-भगवानाभिर्‌स्ण्ष्टो येन 


टृष्टः स सर्वहक्‌ ॥ ८४ ॥ 
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जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे थे चार 
>. र. ० » 
ही कोटियाँ हैं । इनसे असंरप्रष्ट ( अछूते ) भगवानको जिसने देखा है 


जां० भा० 


वही सर्वज्ञ है ॥ ८४॥ 

कोट्यः प्रावादुकशास्रनिण- 
यान्ता एता उक्ता 
अस्ति नास्तीत्या- 
द्याश्चतस्रो यासां 
कोटीनां ग्रहैग्रेहणे- 
रुपलब्धिनिश्चयेः सदा सवेदावृत- 
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका- 
नां यः स भगवानाभिरस्तिना- 
सीतल्यादिकोटिमिश्रतस भिरप्य- 
स्पृष्टी$स्त्यादिविकल्पनावजित 
इत्येतथेन मुनिना दृष्टो ज्ञातो 
वेदान्तेष्वोपनिषद्‌ः पुरुषः स 


चतुष्कोटिवजिता- 


त्मज्ञानस्य 
सावज्ञकारणत्वम्‌ 


सवेद्क्सवेज्ञः परमार्थपण्डित 
इत्यरथः ॥ ८४ ॥ 


उन प्रवाद करनेवाले बादियोंके 
शाखरोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं । 
जिन कोटियोंके ग्रह--ग्रहणसे ही, 
अर्थात्‌ उत प्रावादुकोंके इस उपलब्धि- 
जनित निश्चयसे ही जो भगवान्‌ 
सदा आवृत हे उसे जिस मुनिने इन 
अस्ति-नास्तिआदि चारों ही कोटियों- 
से असंस्परष्ट अर्थात्‌ अस्ति-नास्ति 
आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा 
है, यानी उसे बेदान्तोंमें [ प्रति- 
पादित ] औपनिषद पुरुषरूपसे जाना 
है वही सर्वहृक-सर्वज्ञ अर्थात्‌ 
परमार्थेको जाननेवाला है ॥८४॥ 


te ` ज्ञानीका नैष्कर्म्य | 
` प्राप्य सरवज्ञतां कुत्लां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम्‌ । 
अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ८५ ॥ 
` इस पूण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 

आद्वण्य पदको पाकर भी क्या [ वह विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेष्टा, 


करता है! ॥ ८५॥ 
>प्राष्येतां. यथोक्तां कृत्स्नां 


इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वेज्ञता 


समस्तां. सवेज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं | और “[ जो इस अक्षरको जानकर 
धस. जआाह्मणः” .. ( बृ० ३० ' इस लोकसे जाता हे ] वह ब्राह्मण 
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३।८।१०) “एष निद्यो 
महिमा ब्राह्मणस्य” (ब्रू उ० 
४। ४ । २३) इति श्रुतेः; 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- 
ल्या अनापन्ना अप्राप्ता यस्याइ- 
यस्य पद्ख न विद्यन्ते .तदना- 
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌, 
, तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमत! 
परमस्मादात्मलामादृध्वंमीहते चे- 
एते निष्प्रयोजनमित्यर्थः । “नैव 
तस्य कृतेनार्थः” (गीता ३ ।१८) 
इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥ 


है” “यह्‌ त्राह्मणकी शाश्वती महिमा 
हे” इत्यादि श्रृतियोंके ` अनुसार 
ब्राह्मण्यपदको प्राप्तकर-जिस अट्टय 
पदके आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति; स्थिति, और लय 
अनापन्न-अप्राप्त हैं, अर्थात्‌ नहीं हें 
वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद 
है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस 
आत्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्या [ वह विद्वान्‌ ] 
कोई चेष्टा करता हे ? [ अर्थात्‌ 
नहीं करता ] जेसा कि “उसका 
किसी कायेसे प्रयोजन नहीं रहता” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है।८५।) 


विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते । 

दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाशमं ब्रजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

[ आत्मस्वरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोंका बिनय है, 
यही उनका स्वाभाविक शम कहा जाता हे तथा स्रभावसे ही दान्त 


( जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार 
विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६॥ 


विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो 
'बिनीतत्वं खाभाविक॑ यदेतदात्म- 
स्वरूपेणावस्थानम्‌ । एष बिनयः 
शमोऽप्येष एव प्राकृतः स्वाभा- 
बिकोऽकृतक उच्यते । दमोऽप्येष 


त्राह्मणोंका जो यह आत्मस्वरूपसे 
स्थित होनारूप बिनय-विनीतत्व है 
बह स्वाभाविक है। उनका यह 
विनय और यही प्राकृत-खाभाविक 
अर्थात्‌ अकृतक शम भी कहा जाता 
हे । त्रद्वाखभावसे ही उपश्ञन्तरूप 
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एव प्रक्ृतिदान्तत्वात्स्वभावत एब 
चोपशान्तरूपत्वाद्‌ब्रह्मणः । एवं 
यथोक्तं स्तरभावोपशान्तं ब्रह्म 
बिद्वाञ्शमघुपशान्ति स्त्ाभाविङ्गीं 
ब्रह्स्वरूपां त्रजेदप्रहमस््रुपेणाव- 
तिष्ठत इत्यरथः ॥ ८६ ॥ 


हे, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
कारण यही उनका दम भी है। इस 
प्रकार उपयुक्त स्वभावतः शान्त 
ब्रह्मको जानेवाला पुरुष शम-ब्रह्म- 
स्वरूपा स्वाभाविकी उपज्ञान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है ॥ ८६॥ 


वि 


त्रिविध ज्ञेय 


एबमन्योन्यविरुद्ध त्वात्संसार- 
कारणानि  रागद्रपदोषास्पदानि 
प्रावादुकानां दशनानि । अतो 
मिथ्यादर्शनानि तानीति तथः 
क्तिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटि- 
बजितत्वाद्रागादिदोपानास्पद 
स्वभावशान्तमद्वेतदशनमे् स- 
म्यग्दशनमित्युपसंहतम्‌ | अथे- 


दानी स्प्रक्रियाप्रदशनार्थ 
आरम्भ!--- 


इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
होनेके कारण प्रावाढुको (वादियो) 
के दर्शन संसारके कारणस्वरूप राग- 
द्वेषादि दोषोंके आश्रय हें । अतः वे 
मिथ्या दर्शन हँ-यह बात उन्हींकी 
युक्तियोंसे दिखलाकर चारों 
कोटियोंसे रहित . होनेके कारण 
रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत 
स्वभावतः शान्त अद्वेतदर्शन ही 
सम्यग्दर्शन हे-इस प्रकार उपसंहार . 
किया गय! । अब यहाँसे अपनी 
प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ 


किया जाता हे-- 


सवस्तु सोपलम्भं च द्यं लोकिकमिष्यते । 
अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लोकिकमिष्यते ॥ ८७॥ 


बस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो हत है उसे लौकिक 
( जाग्रत्‌ ) कहते हैं तथा जो छत वस्तुके बिना केवल उपलब्धिके सहित 
है उसे शुद्ध लौकिक ( खप्न ) कहते हैं || ८७॥ 
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सवस्तु ` संवतिसता वस्तुना 
लौकिकम्‌ सह वर्तते इति 
सवस्तु, तथा चो- 


पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वतेत 
इति सोपलम्भं च शास्रादिसव- 


व्यवहारास्पद ग्राह्यग्राहकलक्षणं 
० लोजि ० २० ७ Ne ० 
इयं लाकिक लोकादनपेत लोकिकं 
जागरितमित्येतत्‌ । एवंलक्षणं 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु | 
अवस्तु संबतेरप्यभावात्‌ । 
शुद्धलैकिकम्‌ सोपलम्भं वस्तुवदु- 
पलम्भनश्चुपलम्भो- 
ऽसत्यापि वस्तुनि तेन सह वतत 
इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं 
प्रविभक्तं जागरितारस्थूलाष्ौ- 
किक सवंप्राणिसाधारणत्बा दिः 
ष्यते स्वप्न इत्यर्थः || ८७ ॥ 


सवस्तु-व्यावहारिक सत्‌ वस्तु- 
के सहित रहता हे, इसलिये जो 
सवस्तु हे तथा उपलम्भ यानी उप- 
लब्धिके सहित हे, इसलिये जो 
८पो SS ९ 
सोपलम्भ' हे ऐसा शास्त्रादि सम्पूर्ण 
व्यवहारका आश्रयभूत आह्यग्रहण- 

जे ० ७७_ ६७ (८-7 
रूप जो वैत हे वह 'लौकिक'-लोक- 
से दूर न रहनेवाला अर्थात्‌ जाग्रतू 
कहलाता है । वेदान्तोंमें जागरित- 
i ~ 
को ऐसे लक्षणोंबाला माना है । 

संवृतिका भी अभाव होनेके 

१S NCE 

कारण जो अवस्तु' हे-किन्तु सोप- 
लम्भ? हे-वस्तुके न होनेपर भी 
बस्तुके समान उपलब्ध होना “उप- 
ळम्भ' कहलाता हे । उसके सहित 
होनेके कारण जो 'सोपलम्भ' है वह 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये साधारण 
१२१ नेके “७ (२) 
होनेके कारण शुद्धकेवल अर्थात्‌ 
जागरितरूप स्थूळ छौकिकसे भिन्न 
लौकिक माना जाता है; अर्थात्‌ 
बह्‌ स्वप्नावस्था हे ॥ ८७ ॥ 


त व 


अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ । 
ज्ञानं शयं च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रकीतितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


१५ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित हे वह अवस्था लोकोत्तर 
( सुषुप्ति ) मानी गयी हे । इस प्रकार विद्वानोने सवदा ही [ अवस्था- 


] और > ती (oS £> 
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अवस्त्बनुपलम्भं च ग्राद्य- 

लोकोत्तरम ग्रहणवजितमित्ये- 
तत्‌, लोकोत्तरम्‌ 

अतएव लोकातीतम्‌ । ग्राह्यग्रहण- 
बिषयो हि लोकस्तदभावात्सव- 
प्रवृत्तिबीजं सुघुप्तमित्येतदेवं 
स्मृतम्‌ । 

सोपायं परमार्थतस्वं लोकिकं 
शुद्रहोकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ | 
ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि | एतद्‌व्यति- 
रेकेण ज्ञेयानुपपत्तः सवेप्रावादुक- 
करिपतवस्तुनोडत्रेवान्तर्भावात्‌ । 
विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्- 
यमजमात्मत मित्यर्थः । सदा 
सवेदा एतल्लौकिकादिविज्ञयान्त 
बुद्धेः परमार्थद सिमिप्रह्विद्भिः 
प्रकोतिंतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात्‌ 
ग्राह्म और ग्रहणसे रहित जो अवस्था 
है बह्‌ 'लोकोत्तर' अतएव 'लोका- 
तीत? कहलाती हे, क्योंकि ग्राह्य 
और ग्रहणका विषय ही लोक है । 
उसका अभाव होनेके कारण वह 
सुषुप्त-अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी 
बीजभूता हे-ऐसा माना गया है । 

उपायके सहित परमार्थतत्त्व 
तथा लौकिक, शुद्ध लौकिक और 
लोकोत्तर अबस्थाओंका जिस ज्ञानके 
द्वारा क्रमशः बोध होता हे उसे. 
'ज्ञान' कहते हें तथा ये तीनों अव- 
खाएँ ही 'ज्ञेय' हैं, क्योंकि समस्त 
बादियोंकी कल्पना की हुई बस्तुओं- 
का इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण 
इनके सिबा किसी अन्य ज्ञेयका 


Lo थे. 


होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 
सत्य तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा 
आत्मतत्त्व हे वही “विज्ञेय! हे । 
ऐसा इसका अभिप्राय हे। 
उन लौकिकसे लेकर विज्ञेयपयैन्त 
सम्पूर्ण बस्तुओंका परमार्थदर्शी 
बिद्वानोंने सदा-सर्वदा ही निरू- 
पण किया है ॥ ८८॥ 


न::>>*$*->27 
त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 


ज्ञाने च त्रिविधे 


क्रमेण विदिते स्वयम्‌ । 


सवेज्ञता हि सवत्र भवतीह महाधियः ॥ ८६ ॥ 
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ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान लेनेपर इस लोकमें 
द ५ < ज़ प्रे 
उस महाबुद्धिमानको स्वयं ही सबेत्र सर्वज्ञता हो जाती हे ॥ ८९ ॥ 


०५ 


ज्ञाने च लोकिकादिविपये, 


ज्ञेये च लोकिकादो त्रिविधे-- 
पूव लौकिक स्थूलम्‌ , तदभावेन 
पश्चाच्छुद्धं लोकिकम्‌ , तदभावेन 
लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थान- 
त्रयामावेन परमार्थसत्ये तुयेऽद्र- 
येऽजेऽभये विदिते स्मयमेवात्म- 
स्वरूपमेव स्वेज्ञता सवश्वासो 
जथ सवज्ञस्तद्धावः सकज्ञता, 
इहास्मिल्लोके भवति महाधियो 
महाबुद्धेः | 
वस्तु विषय बुद्धिख्ादेवं विद! सर्वत्र 
सवदा भवति । सकृद्विदिते स्व- 
रूपे व्यभिचारामावा दित्यर्थः । 
न हि परमार्थेविदो ज्ञानोड्भवा- 
मिमबो स्तो यथान्येषां प्रापादु- 
कानाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


सबलो का तिश्य- 


लौकिकादिविषयक ज्ञान और 
लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 
जान लेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूल 
लौकिकको, फिर उसके अभावमें 
शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी 
अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार 
क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभाव- 
द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा 
और अभयरूप तुरीयको जान 
लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्विको 
सर्वत्र यानी सवेदा स्वयं आत्मस्वरूप 
ही सर्वज्ञता-जो स्वरुप ज्ञ (ज्ञानी) 
हो उसे “सर्वज्ञ! कहते हैं उसीकी 
भावरूपा सबज्ञता प्राप्त होती हे, 
क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि 
सम्पूर्णं लोकसे बढ़ी हुई बस्तुको 
विषय करनेवाली होती है । तात्प 
यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान 
हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार 
न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
सबंदा रहती हे ], क्योंकि जिस 
प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 
और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 
और अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 


निके” 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


eat 


छ्रां० भा० ] Vinay Avasthi अस्ीतिशा न्तिरपकरण Donations 


YAR के सि जे उ उ गनि और मनि tk ४ धो 2 TIE NAN # Nk 
x + 


लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन 


निदेशादस्तित्वाशङ्गा परमार्थतो 


भा भूदित्या है 


२६५ 
NX 

[उपर्युक्त शहोकमें | लौकिका दिः 
को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतळाये जानेके 
कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी 
आशङ्का न हो जाय-इसलिये 
कहते हैं-- 


हेयज्ञेयाप्यपा्यानि विज्ञेयान्यम्रयाणतः । 
तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भन्निषु स्घ्रृतः ॥ ९० ॥ 


[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यत्रह्मस्वरूप ] ज्ञेय, 


[ पाण्डिस्यादि ] 


प्राप्तत्य साधन और [ राग-द्वेपादि ] प्रशमनीय दोष--ये सबसे पहले 
जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय ( हि छोड़कर शेष तीनोंमें तो के 

जेय ( ब्रह्म) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल 
उपलम्भ ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है॥९०॥ 


हेवानि च लोक़िकादीनि 
त्रीणि 5 
न्यसचवेन रज्ज्वां सपेवद्धातव्या- 
नौत्यथेः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि 
बजितं परमार्थतस्तम्‌ । आप्या- 
न्याप्तव्यानि त्यक्तवाह्येषणात्रयेण 


भिक्षुणा पाण्डित्यबाल्यमौना- 
ख्यानि साधनानि | पाक्यानि 
रागद्रेषमोहादयो दोषाः कपाया- 
ख्यानि पक्तव्यानि | सर्वाण्ये- 


तानि हेय्चेयाप्यपाक्यानि विज्ञे- 


छोकिकादि तीन हेय हैं। 
तात्पये यह है कि जागरित, खप्न 
और. सुपुप्त-ये तीनों अवस्था 
रज्जुमेंसर्पके समान आत्मामें असत्‌. 
होनेके कारण त्यागने योग्य हैं । 
चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व 
ही यहाँ ज्ञेय माना गया है । बाह्य 
तीनों एषणाओंको त्याग देनेवाले . 
मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य बाल्य ओर 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
मोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही 
[उसके लिये ] पाक्य-पाक (जीर्ण) 
करने योग्य हैं । तात्पय यह है कि 
सुसुक्ुको हेय, ज्ञेय, आप्य और 
पाक्य इन सबको ही अग्रयाणतः = 
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यानि भिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः, 
अग्रयाणतः प्रथमतः । 

तेषां . हेयादीनामन्यत्र विज्ञ- 
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मे 
वजेयित्वा, उपलम्भनस्ुपल- 
म्भोऽविद्याकर्पनामात्रम्‌ । हेया- 
प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्म- 
विद्धिने परमार्थसत्यता त्रयाणा- 
मित्यर्थः ॥ 8० ॥ 


सबसे पहले अपने साधनरूपसे 
जानना चाहिये । 

उन हेय आदिमेंसे केवळ एक 
परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर 
शेष हेय, आप्य और पाक्य-इन 
तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवळ उपलम्भ 
उपलम्भन यानी अविद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात्‌ इन 
तीनोंकी परमार्थसत्यता स्वीकार 
नहीं की है ॥ ९०॥ 


—— ४ 


जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न है 


परमार्थतस्तु 


वास्तबमें तो-- 


प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेया: सर्वे धर्मा अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन ॥ ६१ ॥ 


सम्पूर्ण जीवोंको खभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना 
चाहिये । उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं हे ॥ ९१ ॥ 


प्रकृत्या स्वभावत आकाश- 
वदाक्राशतुल्याः सरक्ष्मनिरञ्जन- 
सवगतत्येः सर्वे धर्मा आत्मानो 
ञेया मुमुक्कमिरनादयो नित्याः | 
बहुवचनकृतभेदाशङ्कां निरा- 


कुवनाह-कचन किचन किंचि- 


सुसुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निरञ्जनत्व 
और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी 
धर्मो-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
स्वभावतः आकाशवत्‌--आकाशके 
समान और अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये । यहाँ बहुबचनके 
कारण होनेबाले जीवात्माओंके भेदकी 
आशङ्काका निराकरण करते हुए 
कहते हें-'उनका कचन-कहीं, 
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दणुमात्रमाप तेषां न विद्यते किञ्चन-कुछ भी अर्थात्‌ अणुमात्र 
नानात्वमिति ॥ &१ ॥ 


भी नानात्ब नहीं हे! ॥ ९१ ॥ 
पळ >. 
आत्मतत्त्वनिरूपण 
ज्ञेयतापि धर्माणां संवृत्यैव न | आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह 
भी व्यावहारिक ही हे परमार्थतः 
नहीं-इसी अभिप्रायसे कहते हैं-- 


परमार्थत इत्याह-- 
आदिबुद्धाः प्रकृत्येव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः । 
* : ८० 
यस्थवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥६२॥ 


सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित हैं-- 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता हे वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्राप्तिमें सम 


होता हे ॥ ९२॥ 


यस्मादादो बुद्धां आदिवुद्धाः 
प्रकृत्यैव खभावत एव यथा 
निसप्रकाशख्रूपः सवितैवं 
नित्यबोधखरूपा इत्यर्थः सर्वे 
धर्माः सर्वं आत्मानः। न च 
तेषां निश्चयः कतंव्यो नित्य 
निश्चितखरूपा इत्यथः । न संदि- 
ह्यमानखरूपा एवं नेवं चेति। 
' यस्य झुमुक्षोरेवं यथोक्तप्रका- 
रेण सबंदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता- 
त्माथं प्राथं वा यथा सविता 
नित्यं प्रकाशान्तर निरपेक्षः खाथं 


क्योंकि जिस प्रकार सूरये नित्य 
प्रकाशस्वरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
धमे यानी आत्मा प्रक्ति-स्वभावसे 
ही आदिबुद्ध-आरम्भमें ही जाने 
हुए अर्थात्‌ नित्यबोधस्वरूप हें । 
उनका निश्चय भी नहीं करना है; 
अर्थात्‌ वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं- 
'ऐसे हैं अथवा नहीं हैं? इस प्रकार 
सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं । 

जिस मुमुक्षुको इस तरह-उप- 
युक्त प्रकारसे अपने अथवा परायेः 
लिये सवेदा बोध निश्चय-सम्बन्धिनी 
निरपेक्षता हे; जिस प्रकार सूर्य 
अपने अथवा परायेलिये सदा हो 
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परमाथ चेत्येवं भवति क्षान्ति- | प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 


खात्मनि. सोउ्सृतत्वायाम्रत- | नमाम क्षान्ति-बोधकतेव्यताकी 
॥ र य: निरपेक्षता रहती हे वह अम्नतत्व- 
भावाय कल्पते मोक्षाय समथों अमृतभाव अर्थात्‌ मोक्षके लिये 


भवतीत्यथः ॥ ९२ ॥ समर्थ होता है ॥ ९२॥ 


यथा नापि शान्तिकतव्यता- | इसी प्रकार आत्मामें ज्ञान्ति- 
कतेव्यता भी नहीं है-इसी आशय- 
स्मनीयाह-- से कहते हैं 


आदिशान्ता ह्यनु्पन्नाः प्रकृत्येव सुनिता: । 
सर्वे धमाः समाभिन्ना अजं साम्यं बिशारदम्‌॥&३॥ 


सम्पूर्णं आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, स्वभावसे ही अत्यन्त उपरत 
तथा सम और अभिन्न हैं। [ इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत्त्व अज, 
समतारूप और विशुद्ध हे [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 
कतेव्य नहीं हे ]॥ ९३ || : 


यस्मादादिशान्ता नित्यमेव | क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदिः 
शान्त-सरवंदा ही शान्तस्वरूप, 
अनुप्पन्न-अजन्मा, खभावसे ही 
त्यैव सुनिवृताः सुष्ठ्रपरतस्वभावा सुनिब्रेत अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
इयथः, सर्वे धर्माः समाद्रामि- | खभाववाळे हैं; तथा सम और 
अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि 
कज आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और 
विशारद विशुद्धमात्मत्ख यस्मा- | विशुद्ध हे, इसलिये उसकी शान्ति 
त्तस्माच्छान्तिर्मोश्षो बा नास्ति| सवा मोक्ष कर्तव्य नहीं हे-- 
र | यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि 
कतव्य इत्यथः, न हि नित्येक- | उस नित्य एकस्वभाबके लिये 


शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रक 


नाथ समाभिन्नाः, अजं साम्यं 
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स्वभावस्य कृतं किंचिदथवस्स्यात्‌ | इछ भी करना सार्थक नहीं हो 


॥ ९३ ॥ 


| सकता ॥ ९३ ॥ 


१ +-७७-0-<- 


आत्मज्ञ ही अंकृपण हे 


ये यथोक्तं परमाथतख प्रति- 


जो लोग उपर्युक्त परमार्थतत्त्वको 


> ते ळे लोक्ये जे - x 
पन्नास्ते एवाकुपणा लोके कृपणा समझते है छोकमें वे ही अक्ृपण हैं, 


एवान्य इत्याहू-- 


उनके सिवा और सब तो कृपण ही 
बे ~ OY 
ह-इसी भावको लेकर कहते हें-. 


वेशारव्यं तु वे नास्ति भेदे विचरतां सदा । 
भेदनिन्नाः एथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः॥ 8४ 


जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विशुद्धि 
नहीं होती । द्वैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं इसलिये 
वे कृपण ( दीन) माने गये हैं ॥ ९४ ॥ 


यस्माङ्केदनिम्ता भेदाबुया- 
यिनः संसारानुगा इत्यथः; के ! 
पृथग्वादाः प्रथंडनाना -वस्त्वि- 
त्येवं बदन येषां ते पथग्वादा 
द्वेतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः 
क्षुद्राः स्मृताः; यस्ाद्वैशारधं 
बिशुद्वि्नास्ति तेषां भेदे विच- 
रतां ` द्वेतमागंडविद्याकल्पिते 
सवेदा वर्तमानानामित्यथः । 
अतो युक्तमेव तेषां कापंण्यमित्य- 
भिप्रायः ॥ 8६४॥ 


क्योंकि वे भेदनिञ्न-भेदानुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अनुगामी हैं, कौन: 
लोग ? प्रथकवादी-- प्रथक्‌ अर्थात्‌ 
नाना वस्तु है“-ऐसा जिनका 
कथन हे वे प्रथकवादी अर्थात्‌ 
ह्वैतीलोग, इसलिये वे कृपण--प्रुद्र 
माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्‌ 
अविद्यापरिकल्पित ढ्वैतमार्गमें सवदा 
विचरनेवाले उन लोगोंका वेज्ञारद्य 
अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 
उनका कृपण होना ठीक ही हे 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९५॥ 


— 
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FAX 


आत्मज्ञका महाज्ञानित्व , 


यदिदं परमार्थत्वममहात्म- 


यह जो परमार्थतत्त्व हे वह 
्ुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 


भिरपण्डितर्वेदान्तमहिःहैः क्षुद्रैर- | अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि 


स्पप्रज्ञरनवगाह्ममित्याह-- 


पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता- 
इस आइायसे कहते हैं-- - 


अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः। 
ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥६५॥ 


जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित 
होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी हैं| उस तत्वका सामान्य लोक अवगाहन 


नहीं कर सकता ।। ९५ ॥। 

अजे साम्ये परमार्थत एव- 
मेवेति ये केचित्स्त्र्यादयोऽपि 
सुनिश्चिता भविष्यान्ति चेत्त एव 
हि लोके महाज्ञाना निरतिशय- 
तस्वविषयज्ञाना इत्यथः । 

तञ्च तेषां वत्मे तेषां विदितं 
परमार्थतखं सामान्यबुद्धिरन्यो 
लोको न गाहते नाबतरति न 


बिषयीकरोतीत्यरथः । “सब 
भूतात्मभूतस्य सब भूतहितस्य च । 
देवा अपि मागं मुश्नन्त्यपदस्य 


पदेषिणः । शकुनीनामिवाकाशे 


उस अज और साम्यरूप 
परमार्थंतत्त्वमें जो कोई-स्री आदि 
भी “यह ऐसा ही है? इस प्रकार 
पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही छोकमें 
महाज्ञानी अर्थात्‌ निरतिशय तत्त्व- 
विषयक ज्ञानवाले हैं । 

उस--उनके माग अर्थात्‌ उन्हें 
विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य 
साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अब- 
गाहून-अवतरण नहीं करता अथात्‌. 
उसे बिषय नहीं कर सकता । “जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
सब प्राणियोंका हितकारी हे उस 
पद्रहित ( प्राप्य पुरुषार्थहीन ) 
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 
वाले देवता भी उसके मार्गमे माह- 
को प्राप्त हो जाते हे तथा आकाशमें 
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गतिनवोपलभ्यते” ( महा० शा० 


२३९ | २३, २४ ) इत्यादि- 
स्मरणात्‌ ॥ ९५ ॥ 


जेसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिलता 
उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
नहीं चलता” इत्यादि स्मृतिसे 
भी यही प्रमाणित होता है ॥९५ ॥ 


नारा 


कथं महाज्ञानतमिद्याह-- 


उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 
हे ! सो बतलाते हैं-- 


अजेष्वजमसंक्रान्त॑ धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । 
यतो न कमते ज्ञानमसङ्गं तेन कीर्तितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अजन्मा आत्माओंमें स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
विषयोंसे न मिलनेवाला ) माना जाता है । क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयोंमें 
संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतलाया गया है ॥ ९६॥ 


अजेष्वनुत्पन्नेष्वचलेपु धमे- 
घ्वात्मस्वजमचलं च ज्ञानमिष्यते 
सवितरीवोष्ण्यं प्रकाश यतस्त- 
स्मादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज- 
मिष्यते । यस्मान्न क्रमतेऽर्थान्तरे 
ज्ञानं तेन कारणेनापङ्गं तत्कोति- 


तमाकाशकल्पमित्युक्तम्‌ ॥९६॥ 


क्योंकि अज-अनुत्पन्न यानी 
अचल घर्मो-आत्माओंमें सूर्यमें 
उष्णता और प्रकाशके समान अज 
अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है 
अतः भर्थोन्तरमें असंक्रान्त ( अन- 
नुप्रविष्ठ ज्ञानको अजन्मा (नित्य) 
स्वीकार किया जाता हे । क्योंकि 
वह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित 
नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा 
गया हे; अर्थात्‌ वह आकाशके 
समान हे-ऐसा कहा हे ॥ ९६ || 


जातवादमें दोषप्रददा न 


अणुमात्रेऽपि वेधरम्ये जायमानेऽविपश्चि तः 
असङ्कता सदा नास्ति किप्तुतावरणच्युतिः 


॥ ६७ ॥ 
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53 अडे कक कक के कक २ कक ल्‌ है कै मे वैती और औ कक कशे के औ अळी ३20 कि 


[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विधमीं वस्तुकी, 
उत्पत्ति माननेपर तो अबिवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनांशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥ ९७॥ 


इतोञ्न्येषा वादिनामणुमात्रे- 
ऽपि वैधम्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा 
जायमान उत्याद्यमानेऽब्निपश्चि- 
तोऽबरिवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं 
सदा नास्ति किग्रुत वक्तव्यमावर- 
णच्युतिबन्धनाशो नास्ती ति।९,७। 


इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं 
उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 
थोड़ी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर 
या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ- 
विपश्चित-अविवेकी पुरुषकी कभी 
असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 
उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्ध- 
नाश नहीं होता-इसके सम्धन्धमेः 
तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 


—— आओ 
आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 


तेपामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्र॒- 
वतां स्वसिद्धाः्तेऽभ्युपगतं तरि 


धर्माणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते | 


उनकी आवरणच्युति नही 
होती-ऐसा कहकर तो तुमने अपने: 
सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण 
स्वीकार कर लिया [-ऐसी यदि 
कोई कहे तो ] इसपर हमारा 
कहना हे-नहीं, 


अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मला:। 
आदो बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥६८॥ 
समस्त आत्मा आवरणशून्य, स्वभावसे हो निर्मल तथा नित्य बुद्ध 


और सुक्त हैं। तथापि स्वामीलोग ( वेदान्ताचायंगण ) 'वे जाने जाते हॅ? 
ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं ]॥ ९८॥ 


अलब्धावरणा:---अलब्धम- 
प्राप्रमावरणमविद्यादिबन्धनं येषां 


'अलब्धावरणा?-जिन्हेँ आवरण 


अर्थात्‌ अविद्यादिरुप बन्धन लाभ 
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ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन- 
रहिता इत्यर्थः, प्रकृतिनिर्मलाः 
खभावशुद्धा आदो बुद्धास्तथा 
शुक्ता यस्मान्नित्यशुद्धवुद्धय॒ुक्त- 
भावाः । म 

यद्येवं कथं तर्हि बुध्यन्त 


इत्युच्यत, प्र छ तर्क 
“नायकाः ` स्वासित) ` समर्था 
बोद्धुं बोधशक्तिमत्स्वमावा 


इत्यथः, यथा नित्यप्रकाश- 
स्वरूपोऽपि सविता - प्रकाशत 
त्युच्यते यथा वा निल्यनिवृत्त- 
गतयोऽपि नित्यमेव शैलालिष्ठ 
न्तीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥ &८ ॥ 


उनके विषयमें 'वे जाने जाते हैं 


अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ हे वे धम 
अलब्धावरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
प्रकृतिनिमंछ--खभावसे ही शुद्ध 
और आरंम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए 
तथा सुक्तस्वरूप हैं, क्योंकि वे 
नित्यशुंद्धबुद्धघु्तस्वभाव हैं । 
शाङ्का-यदि ऐसी वात हे तो 
Ns 
ऐसा क्यों कहा जाता है), 
समाधान-नायक-स्वामी लोग- 
जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति- 
युक्त खभाववाले लोग उनके विषयमें 
उसी प्रकार ऐसा कहते हैं. जैसे कि 
नित्य प्रकाशस्वरूप होनेपर. भी 
सूयैके विषयमें सूर्य प्रकाशमान 
हे? ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा 
गतिशून्य होनेपर भी. 'पर्वत खड़े 
हैं! ऐसा कहा जाता£॥ ९८ ॥ 


SH ३३००-०० 


अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं हे 


क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धमेंषु तायिनः। 
सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नेतदूबुद्धेन भाषितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थ दर्शका ज्ञान धर्मों ( विषयों ) में संक्रमित 
नहीं होता और न | उसके सतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहीं 
जाते हैं। परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बौद्ध 
सिद्धान्त नहीं, है, बल्कि औपनिपद दर्शन है ] ॥ ९९॥ 


मा० उ० १८ 
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यस्मान्न हि क्रमते बुद्धस्य | तायी-जिसका ताय यानी 
परमाथदशिनो ज्ञानं | ( विस्तार ) हो उसे तायी कहते हैं। 
रेष धमु धर्मसंस्थं सवितरीव क्योकि तायी-सन्तानवान्‌-निरन्तर 

अर्थात्‌ आकाशसद्टश पूजावान्‌ 
प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति अथवा प्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमार्थंद्‌शींका 
तायी, . संतानबतो निरन्तरस्या- 


ज्ञान धर्मोमें-बिषयान्तरोंमें संक्रमित 
काशकल्पस्ये्यरथः, पूजावतो | नहीं होता अपितु सूर्येमें प्रकाशकी 
वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा 


भाँति आत्मनिष्ठ रहता हे उसी प्रकार 
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानबदेवा- 


सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ आत्मा भी 
काशकस्पत्वान्न क्रमन्ते क्कचिद्‌- 


ज्ञानके समान ही आकाशसहंश 
होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें 


प्यर्थान्तर इत्यर्थः | संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते। 
यदादाबुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- | इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन' इत्यादि 


शकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाश- 
करपस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्य- 
लादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते 
कचिदप्यर्थान्तरे । तथा धर्मा 
इति | आकाशमिवाचलमविक्रियं 


इलोकद्वारा उपन्यास किया गया हे, 
आकाशसहृश निरन्तर बोधवान्‌का- 
उससे अभिन्न होनेके कारण-बही 
यह आकाशसद्टश ज्ञान कभी 
“अथान्तरमे संक्रमित नहीं होता 
ओर ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात्‌ वे 
भी आकाशके समान अचल, 
अविक्रिय, निरंबयब, नित्य, 
अद्वितीय, असङ्ग, अद्टश्य, अग्राह्य 
और क्षुधा-पिपासादिसे रहित ्रह्मा- 
त्मंतत्त्व ही हैं; जैसा कि “द्रष्टाकी 
दृष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रति- 
से सिद्ध होता हे। | 

ज्ञान, ज्ञ और ज्ञाताके भेदसे 


| निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्ग- 
मदर्यमग्राह्ममशनायाद्यतीतं ब्र- 
हयात्मतस्वम्‌ | “न हि द्रष्टुरेष्टे- 
्रिपरिलोपो बिद्यते” ( बृ० उ० 
४।२।२३) इति श्रृतेः। 
ज्ञानज्ञ यज्ञातृभेदराहितं पर- 
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मार्थतस्वमद्वयम्‌ एतन्न बुद्धेन 
भाषितम्‌ । यद्यपि बाह्याथनिरा- 
करणं ज्ञानमात्रकल्पना चाद्वय- 
वस्तुसामीप्यपुक्तम्‌ । इदं तु 
वेदान्तेष्वेत 
विज्ञेय मित्यर्थः ॥ ९९ ॥ 


परमार्थतखमद्वैत॑ 


रहित इस अद्वय परसार्थतत्त्वका 
बुद्धने निरूपण नहीं, किया; यद्यपि 
उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और 
केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्य 
वस्तुके समीपवर्ती ही विषय कहे हैं; 
तात्पय यह है कि इस अद्वैत 
परमार्थतत्त्वको तो वेदान्तका ही 
विषय जानना चाहिये ॥ ९९ ॥ 


परमार्थपद-वन्दना 


शास्रसमाप्तो परमार्थतत्त- 


स्तुत्यथ॑ नमस्कार उच्यते- . 


अब झाकी समाप्रिः होनेपर 
परमार्थतत्त्वकी स्तुतिके लिये 
नमस्कार कहा जाता हे 


दुदश॑मतिगम्भीरमजं साम्यं  विशारदम्‌। 


बुदृध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥१००॥ 
दुदेशे, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको 
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हें॥ १००॥ 


दुदेश॑ दुःखेन दर्शनमस्येति 
दुदेशम्‌ , अस्ति नास्तीति चतुः 
ष्कोटिव्जितस्वाददुविश्ञ यमिय- 
थे! । अत एबातिगम्भीरं दुष्णवेशं 
महासमुद्रवदकृतप्रज्ञ ¦, अज 
साम्यं विशारदम्‌ ईध्कपदम- 
नानात्वं नानात्ववजितं बुद्ध्याः 


बगम्य तङ्कताः सन्तो नमस्कुम- 


स्मै पदाय, अव्यवहायमापि 
व्यवहारगोचरमापाद्य  यथाषर 


यथाशक्तीत्यर्थः ॥ १००॥ ¬ 


जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
सकता हे ऐसे दुदेश अर्थात्‌ अस्ति- 
नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएब अति 
गम्भीर-मन्दबुद्धियोके लिये महा 
समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा 
अजन्मा, सास्यरूप (निर्विशेष) और 
विशुद्ध-ऐसे पदको भेदरहितः जानः 
कर तद्रूप हो और उस अव्यवह्याय- 
पदको भी व्यबहारकाः विषय बना- 
कर हम.उसको यथाबल-यथाशक्ति 
नमस्कार करते हैं. ॥ १०० ॥ 


— 
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अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वययोगा- डॉक 
द्गति च गतिमत्तां प्रापदेक ह्यनेकम्‌। 


विविधविषयधमेग्रा हिमुग्धेक्षणानां र 
प्रणतभयंवहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥ १॥ 


जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईइबरीय शक्तिके योगसे जन्म 
ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति खीकार की तथा जो नाना 
प्रकारके विषयरूप धोको ग्रहण करनेवाले मूढ्दृष्टि लोगोंके बिचारसे 
एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागतभयहारी है उस त्रह्मकों 
में नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 


रश्नावेश/खवेधक्षुभितजलनिधेवेदनाम्नोऽन्तरस्थं दु 
भूतान्याळोक्य मग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे । 


कारुण्यादुद्दघारास्तमिद्ममरेदुलभं भूतहेतो- 
यैस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममु पादपातेनतोऽस्मि ॥ २॥ 


जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक 
हे ऐसे संसारसागरमें जीवोंको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
बिशुद्ध बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए वेद नामक महा- 
समुद्रके भीतर स्थित इस देवदुर्छभ अमृतको प्राणियोंके कल्याणके ल्यि 
निकाला है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगोडपादाचायै ) 
को मैं उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हँ॥२॥ 
यत्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिमगमत्खान्तमोद्दान्धकारो 
मजोन्मजञ्च घोरे ह्यसरुदुपजनोदन्वति आसने मे। 
यत्पादावाश्रितान्नां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरप्रश्था ह्यमोघा 
तत्पादो पावनीयो भवभयविनुदौ सर्वभावैनंमस्ये ॥ ३ ॥ 
जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरै अन्तःकरणका मोह्रूप अन्धकार 
नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें बारंबार डूबना- 
उछळनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका आश्रय 
लेनेबालोंके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ एवं 
पहले ही होनेबाळी है उन [ श्रीगुरुदेवके ] भवभयहारी परम पवित्र 
चरण-युगलोंको मैं सवंतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 


इति श्र ॥ीगोबिन्दभगबत्यूज्यपाद शिष्य स्य परमहंसपरिः 
ब्राजकाचायैस्य 
शङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशा्रविवरणेऽलातशान्त्याख्य 
चतुथ प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


ॐ शान्तिः | शान्तिः |] शान्तिः !!! 
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